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को 


भेंट 


मेरे गुरु विप्र और शूद्र में निषाद हूँ, 

किन्तु गुरु-वाणी ही अमोध अभिषेक है । 
ऊपर और नीचे क्‍या ओष्ठ भी नही हू दो ? 

किन्तु जो निकलती है वाणी, वह एक हैं । 


आमुख 


“जय ' काव्य के नाम से महाभारत ने भारतीय साहित्य का गौरव विश्व- 
साहित्य मे घोषित किया है। यह महान्‌ ग्रथ भारतीय ससस्‍्क्रति का विश्व-कोद भी 
। उसमें धर्म, दर्शन, राजनीति और समाज की अदभत समष्टि है। चिन्तन और 
व्यवहार की इस विस्तृत पृष्ठभूमि मे मानव-जीवन शत-शत रूपो में चित्रित हुआ 
है । छौकिक साहित्य की प्रशस्त रचना होने के कारण महाभारत मानव-चरित्र 
को विपुल वेभव के साथ उपस्थित करता हैँ और मनुष्य ' को सर्वोपरि स्थान 
देता हैं -- 
गृह ब्रह्म तदिद ब्रवीमि, 
नहि मानुषात्छ ष्ठतरं हि किचित्‌ । 
( झान्ति० १८०।॥ १२ ) 


महाभारत एक महा प्रबन्ध-काव्य हैं । पूता के सशोधित सस्करण के अनुसार 
इसके १८ पर्वों में १९४८ अध्याय हें और उनमे ८२,१३६ इलोक है । इसमें कौरव 
और पाण्डवो के जय नामक इतिहास के साथ आखर्यानो और उपाख्यानों की 
बडी सुन्दर्‌ श्वुखल्ा है । रामायण की अपेक्षा महाभारत मे सरसता और काव्यगत 
चमत्कार भले ही कम हो, तथापि कथा-सूत्रों की अनुरजनकारिणी शेछी कह्टी 
अधिक आकर्षक है। और सब से बडी बात यह है कि इन आख्यानो और उपाख्यानों 
में मानव-जीवन अत्यन्त यथार्थवादी दृष्टिकोण लेकर सामने आया हँ--ऐसा 
यथार्थवादी दृष्टिकोण, जिसमें जीवन की स्वाभाविक दुर्बलताएँ प्रबल झझानिल 
से उखडे हुए पेडो की तरह भू-लुठित हो रही है । इस दृष्टि से आदर्शवाद को लेकर 
चल्नेबाली रामायण की अपेक्षा, महाभारत हमारे जीवन के अधिक निकट है । 


महाभारत में इतनी अधिक कथा-शैलियो का सग्रह है, कि सस्क्ृत का परवर्ती 
साहित्य ही नही, भारत की अन्य भाषाओ का साहित्य भी उससे प्रेरणा और 
सामग्री प्राप्त करता रहा है। इतिहास, पुराण की परपराएँ, जीवन की विश्लेषणात्मक 
चिन्ता-धाराएँ तथा महान्‌ पुरुषो की चरितावलियाँ उसमे सन्निविष्ट हे । साथ-ही- 
साथ उसमे आयें-सस्क्ृति के बीच निषाद या अनाये सस्कृति की विचार-धाराओ 
का समावेश भी हुआ हैं। आये और अनार्य ससक्ृति को छेकर राजनीति और 


( दे ) 


समाज की जैसी स्थितियाँ महाभारत मे आई, है, उनसे जीवन और उसके मनो- 
विज्ञान के अध्ययन की पर्याप्त सामग्री प्राप्त होती है । इसी सदर्भ में एकलब्य की 
कथा है, जिसके आधार पर प्रस्तुत रथना सभव हो सकी । 
महाभारत के सभव पर्व में १३२वे अध्याय के ३१वें इलोक से लेकर ६०वें 
इलोक तक एकलव्य की कथा वर्णित है। केवल ३० इलोको में यह कथा बडी शीघ्रता 
मे कही गई है। सभव है, सभव पर्व की परिचयात्मक कथाओ की अधिकता, महान्‌ 
पुरुषों के चरित्र-चित्रण की चारुता तथा वर्णन-वेचित्र्य की विशेषताओं के बीच 
निषाद के चरित्र के लिए यथेष्ट स्थान प्राप्त न हो सका हो, फिर भी, कथा-प्रसग 
में ऐसे सकेत अवश्य हे, जिनसे निषाद-सस्क्ृति का उदात्त रूप हमारे सामने आता 
है। महर्षि व्यास ने इस एकलव्य की कथा में व्यास ' शैली का अनुसरण नही 
किया। 
जिन प्रसगो से एकलव्य की कथा के मनोविज्ञान में जिज्ञासा की सृष्टि होती 
है, उनमें तत्कालीन राजनीति,*सामाजिक स्थिति, आचार्य द्रोण का अर्थ-सकट 
और द्रपद द्वारा अपमान तथा एकलव्य का आशावाद प्रमुख है । 
राजनीति--महषि परशुराम द्वारा पृथिवी के नि क्षत्रिय होने पर क्षत्राणियों 
ने एकत्र होकर वेदज्ञ ब्राह्मणों से पुत्र उत्पन्न किए. 
एवं निक्षत्रियों लोक इ ते तेन महषिणा । 
तत सम्भूय सर्वाभि क्षत्रियाभि समन्‍्तत ॥ 
उत्पादिदान्यपत्यानि ब्राह्मणबंदपारग । 
पाणि ग्राहस्य तनय इति वेदेंष्‌ निश्चितम्‌ 
( सभव० १०८४। ५-६ ) 
क्षत्रियों के इस तव वश की रक्षा के लिए भीष्म पितामह ने आरभ से ही 
गहरी अन्तदृष्टि से कार्य किया । 
नष्ट च भारत वश पुनरेव समुद्धर । 
( सभव० १०५। ५३ ) 
यही दृष्टि मानो उनकी राजनीति का मार्ग प्रशस्त करती रही, जिसमे 
“ न्‍्याय और अन्याय ' रगहीन चित्रों की भाँति अ-स्पष्ट ही रह गए । 
सामाजिक स्थिति--भारतीय समाज-व्यब्स्था मे परपरागत चार 
जातियो का उल्लेख है। शुक्रतीति में तो-ये जातियाँ कर्म के आधार पर ही रही है। 


( 9७े ) 


चतुर्धा भेदिता जात्नि ब्रह्मणा कर्मभि पुरा 
( शुक्र० ४। ५२ ) 
ये जातियाँ अनेक भौगोलिक और ऐतिहासिक कारणों से एक दूसरे के सपर्क 
मे आईं और अनुलोम और विलोम से ये परस्पर मिली । महाभारत के समय मे 
ये जातियाँ काफी मिल चुकी थी । क्षत्रिय शान्तनु ने शूद्रा सत्यवती ( मत्स्यगधा ) 
से विवाह किया था। इसीलिए वनपवें मे युधिष्ठिर का यह कथन कितना सार्थक 
है कि मनुष्य मे जाति की अपेक्षा शील ही प्रधान है । 
जातिरत्र महासर्प मनुष्यत्वे महामते । 
सकरत्वात्‌ स्व वर्णानां दुष्परीक्ष्येति मे मति ॥ 
सर्व सर्वास्वपत्यानि जनयन्ति सदा नरा । 
तस्माच्छील प्रधानेष्ट विदुर्य तत्वदशिन ॥ 
( वन० १८० ) 
आचार्य द्रोण--महषि भरद्वाज के पुत्र और भार्गव परगुराम के विष्य होने 
के कारण आचाये द्रोण उच्च सस्कारो से सपन्न थे। वे वेदों के जानने वाले थे , 
किन्तु उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नही थी । 
द्रोण धिगस्त्वधनिन यो धन नाधिगच्छति । 
( सभव० १३१। ५६ ) 
धन के लिए वे द्रपद के पास गए। उसने भी तिरस्काह किया। अच्त में वे 
भीष्म द्वारा सम्मानित हुए और कौरव-पाण्डवो को शिक्षा देने के लिए धनुवेद के 
आचायें नियुक्त हुए। वे गुरु होने के कारण आचार्य का दायित्व और कतँव्य समझते 
थे। साथ ही भीष्म की राजनीति और तत्कालीन सामाजिक स्थिति से भी वे 
परिचित थे । यही कारण है कि उन्होने एकलव्य की प्रार्थना पर ध्यान नही दिया 
और उसे अपना शिष्य नही बताया । 
एकलव्य द्रोणाचार्य के चरणों मे प्रणाम कर वन में चला गया और वहाँ उसने 
द्रोण की मिटटी की मूर्ति बता कर अभ्यास किया । जब उसे सिद्धि मिल गई, तब 
द्रोणाचार्य ने उससे गुरु-दक्षिणा चाही । किस आधार पर ? द्रोण ने स्वय तो एकलूव्य 
को शिक्षा दी नही थी । और गुरु-दक्षिणा भी किन शब्दो में माँगी ! 


यदि शिष्योइसि मेंब वीर, वेतन दीयता मम । 
( सभव० १३२। ५४ ) 


( ५ ) 


इतने बडे आचाये की प्रवृत्ति क्या इतंनी क्षुद्र होगी ? आचायें द्रोण गुरु थे, 
वें ऐसे शिष्य से तो और भी प्रसज्ञ होते, जिसने तिरस्कृत होकर भी इतनी' बडी 
साधना का प्रमाण दिया था , किन्तु द्रोण ने उससे अपना वेतन ' माँगा । निरुचय 
ही आचाये द्रोण भीष्म पितामह की राजनीति से अनुशासित थे---विवद्य थे, यद्यपि 
वे आचार्य की मर्यादा समझते थे । यहाँ आचार्य द्रोण के चरित्र में अन्तढंन्द्द की' 
सभावना है, जिसे काव्य मे सजाने का यत्न किया गया है। आचार्य ' शब्द छाछित... 
न हो, यही विधेय है । 


पकलवन्य का आशावाद--और एकलव्य ? वह तो निषाद-सस्क्ृति का 
ज्वल्त प्रतीक है । 


बालक निषाद का हूँ, किन्तु तेजोमय है 
जैसे मणि-रत्न हैं विशाल विषधर का । 
( षष्ठ सर्गं--आत्म-निवेदन ) 
एकलब्य ने जीवन से सघषे लेना सीखा हे । निवादराज का पुत्र होने के कारण 
वह शिक्षित और सु-सस्क्ृत हैं । बार-बार निषाद ” शब्द से सबोधित होकर भी 
बह अपनी मर्यादा में स्थित है । उसने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने जीवन 
की दिया नही बदली और धनुर्वेद मे अद्वितीय ' लाघव ' प्राप्त किया । जब आचार्य- 
द्रोण ने उससे निराधार ' वेतन माँगा, तो उसने जो उत्तर दिया, वह महषि 
व्यास के काव्य का भी भूषण बन गया । महर्षि ने कितने सुन्दर शब्दों में उस 
निषाद ” के भावों और अनुभावो का वर्णेत किया है | 
कि प्रयच्छामि भगवज्नाज्ञापयतु मां गुरु ॥ 
न हि किलड्चिददेयं में गुरवे ब्रह्मवित्तम । 
वेशम्पायन उबाच 
तमब्रवीत्त्वयागुष्ठो. दक्षिणा दीयतामिति ॥ 
एकल्व्यस्तु तच्छु त्वा वचो द्रोणस्य दारुणम । 
प्रतिज्ञामत्मनो रक्षन्सत्यें च नियत, सदा ॥ 
तथव हृष्ट. मनसस्तथवादीन मानस. । 
छित्वा5विचाय त॑ प्रादाद्‌ द्रोणायांगृष्ठमात्मन: ॥। 
( सभव० १३२ । ५५-५८ ) 


( ५५ ) 


एकलृव्य ने जिस आचरण का परिचय दिया है, वह किसी उच्चकुल के व्यक्ति 
के आचरण के लिए भी आदरों है। वह ' अनाये नही, ' आये * है, क्योंकि उसमें 
'शील ' का प्राधान्य है। यही उसमें महाकाव्य के नायक बनने की क्षमता है, भले 
ही वंहँ सुर” अथवा सदवश ” में उत्पन्न क्षत्रिय नहीं है । 

राजनीति और- समाज-के-अन्तराल में आचार्य द्रोण और शिष्य एकलूग्य के 
चरित्र की व्याख्या बड़ी मनोवैज्ञानिक होगी, इसी विचार से मेने इस काव्य की 
रचना की । महाभारत के इस आख्यान की सभावनाओं में ही कथा के विविध 
जगो की पूर्ति नाटकीय दौछी में की गई है और चरित्रो को मनोवैज्ञानिक आधार 
दिया गया है | उत्तमे जो भावगत मान्यताएँ है, वे महाभारत के सांस्कृतिक 


के कअम्काका,.. विज या फबमली 


दृष्टिकोण से भी समर्थित हो जाती हे । 


मेरे लिए यह कम सतोष की बात नही है कि मेरे शैशव के सस्कारो में अकुरित 
और बापू के अछ्तोद्धार मे पल्कवित यह कथा दस वर्षों की साधना के बाद आज 
की युगवाणी में प्रस्फृटित हो रही है । वह 


जन-जन-मानस को एक-रूप कर दे * 
महाशिवरात्रि, २०१४ वि० 
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एकलब्य 


स्तव 


बारी दो, हे नीलकंठ / हे किरात कामुकी । 
गूज उठे व्योम, वन, आन्त, गिरि-कन्द्रा | 
शब्द-वैध की अलक्ष्य लक्ष-लक्ष ध्वनि मे, 

नृत्य करे काव्य ओर काव्य में वहुन्धरा || 


पूर्व काल की कथा का कठिन कोदंड है, 
उसमें प्रत्यंचा चढे मेरे महागीत को; 
मेरे प्रभु! वीर एकलव्य तीच्ण तीर है 

जो भविष्य वेधता है शक्ति ले अतौील की | 


है कियतराज ! मे किरात-गाँति गाऊं जो , 
४ जटाटवी गलज्जल-प्रवाह ” के यान हों । 
* अइउण ! “हल! जैसे डमन्निनाद-सूत्र 

काव्य - पुष्प लेके मेरे एकलव्य-यान हों॥। 


ओर हे किरातकर्मी आदिकवि वाल्मीकि / 
, मेरी दृष्टि में सदा तुम्हारे श्री-चरण हैं । 
एक अश्र-वाक्य में ही क्रॉंचि यश पा गई 
मेरे काव्य-ग/न भी तुम्हारी ही शरण हैं ॥ 


एक बार “मा निषाद . ... ” कह कर तुमने , 
रोकी थी  सुयति? एक निर्दय निषाद की | 
आज दूसरे निषाद के सुकौति-गान में, 

चाहता सुमति में हूँ काव्य के प्रसाद की ॥ 


प्रभु / एकलव्य ऐसा बाज हैं कि जिसने, 
साधना-शिला के बीच अस्नि-रस पाया है । 
ओर शुष्कृता में भी हरीतिमा को जन्म दे 
जीवन का सत्य, शुन्य नस मे सजाया है,| 


एकलव्य ! मेने आज ऐसे शब्द पाए हैं, 
जो तुम्हारे शब्द-वेधी बाणुं-से प्रचंड हैं। 
ऊकूकना उठी है ये दिशाएँ एक बार ही , 
पक्तपणाती भावनाएं खड शतखंड हें ।। 


शब्द-बाण, ऐसे शब्द-बाण जो दियन्त में 
रवि-क्रिणों को भाँति छुटते है ज्ञषण में । 
भरता है व्योम का विशाल मुख निःक्षत 
एक-एक विश्व मोन एक-एक कण में ॥ 


देख जावें द्रोण, यह साधना तुम्हारी हे , 
मृत्तिका की मूर्ति-बीच साधना है स्फूर्ति की । 
जह में भी चेतन की सृष्टि करती हे जो 

ग्राण के झपाण में हे धार ग्रण-पूर्ति की॥ 


देखू , कौन है जो रोके या कि जो रुद्ध करे, 
यह निषाद-नाद जो खरान्त हे गौक्त में | 
किन्तु अवरीह में जो अग्रगए्य गेय है, 
वर्तमान में सजीव, चाहे हो अतीत में।| 


थे निषाद-पुत्र, नीच, वर्ण-प्स्कार-हीन ? 
लाडित थे? तुमकी न कोई अधिकार था ? 
जीवन तुम्हारा जैसे उत्सव के अन्त में , 
कंजशी उतारा हुआ लुंजित - सा हार था ? 


/६६ 


आथना की तुमने स-श्रद्धा गुरु द्रोण से , 
जैसे उषा-काल में हो गायन विहंग का। 
माथा टेक तुमने प्रणाम किया भक्ति से 
जैसे हढ़ कूल में समरण तरय का॥ 


ग्राथना की तुमने कि शिक्षा-दान प्राप्त हो , 
श्याम मेध ज्यों खड़ा हो ग्राची के पथ पर | 
मॉयता है रवि से अकाश-रैखा दो मुझे , 


ओर रवि देवराज आता है रथ पर ॥ 


चारों ओर राग की अपार शोभा-सम्पदा 
दान करता हे अहा / मेष भी दिनेश-सा 
दीख पढ़ता है और पूर्व नभ आँखों में 
जगमय करता हे ज्ञान के प्रदेश-सा | 


किन्तु द्रोण ने किया निषेष विदा-दान का , 
क्यो किया कि शुद्र वर्ण तुम हो ? निषाद हो ? 
और राजपुत्र सब श्रेष्ठ वर्ण मानव हैं! 
उनको कहीं तुस्हारी विद्या से विषाद 


किन्तु कौन था, तुम्हारी साधना को रोकता # 
साहस का मार्य तीनों कालों में अशस्त है। 
काल-गति से न कभी नष्ट होता शोय है , 
ऐसा यह सूर्य है कि जिसका न अस्त है ॥ 


त्षत्रि-जाति ही हैं अग्रणी कया धनुर्वेंद में? 
ढाल या तूणीर क्या उन्ही का पृष्ठ-भाग हे ? 
प्न्वा क्या उन्हीं की शक्ति के समक्ष है कुका ? 
बाण क्‍या उन्हीं करों से फुकरित नाय है * 


तुमने ' नहीं? कहा | की ऐसी निष्ठ साधना , 
एक शुद्र ने समस्त ज्षत्रियों की आन- ली | 
मानव-विगेद का ही लक्ष्य-वैध यों किया , 
कि विश्व ने तुम्हारी बात मौन हो मान लो॥ 


ऐसी साधना दो मुझे, ऐकाग्र एकल्व्य ! 
एक लव मेरी लेखनी को हो तुम्हारी ही | 
शब्द-वैध एक बार फिर हो, ऐ कार्मूकी / 
चक्षित हो साधना से यह दृष्टि सारी ही॥ 


! 


९७ 


श्द 


श६ 


प्रथम सगे 


द्शन 


प्रथम सगे 


अनुपम गति से .. ? 
[४ ९ केसे ? 
६ * अमिमंत्रित हो , 
सीक ने विशिख-रूप ग्राप्त कर कण में , 
कृप में प्रवेश किया। * 
४ “सचमुच ! विस्मय / * 
' विस्मय की बात क्या है? मंत्र-शक्ति ऐसी हे । 
सीक ने विशिख-रूप ग्राप्त कर ऋण में 
कृप में प्रवेश किया जैसे स्मृति झाण में 
डूब जाती शेशव के सोए हुए सुख में | 
एक - एक भावना को राय से जयाती है।* 
/ बन्चु एकलव्य / तुम भी तो हो पचुधर , 
रुचि रखते हो पलुवंद में स्वयं तुम 
और श्री निषादराज पुत्र, झतविद्य हो 
ऐसी कौन-सी विचित्र घटना हुईं है जो 
प्राण में समाई हुई प्राण बनी बैठी है! 
आदि से सुनाओ्ो वत्त में भी सुनूँ, सोच तो 
कैसा वह कोतुक है /! 


“ सुनो, नायदत हे, 
मेने तो प्रत्यक्ष पास होके स्पष्ट देखा है । 
में नाराच हेहु लोह-खंडः क्रय करने 
राजधानी में यया था, किन्तु रिक्त हस्त मै 
लोट आया, क्योंकि सब लौह-भाडार थे 
रक्त कुमारों के विशिष्ट शस्त्रों के लिए ” 
एक विद्रोह लिए लौटा किन्तु रुक गया , 
राजमार्य-पाए्व में, परमोप उत्त कृप के 
कोतक से देखा क्‍या! थे राजपुत्र सामने 
खेलने के वेश में, हे कराष्ड-यश्टि हाथ में , 
किन्तु खेलते नहीं हैं, मौन हैं, निराश है , 
चित्र में लिखे-ने सब लज्जित अवाक हे 
ओरे देव द्रोणाचार्य--हाँ, यही तो नाम था | 
देव द्रोणाचार्य इस भाँति हैं खड़े हुए , 
जेसे भाग्य का विधान जीवित अटल है। 


रवैत जटा, विस्तृत लल्ाट, कसी भौहें हैं 
नेत्र हैं विशाल, रक्त, उठी नापिका 
रवबैत स्मश्रु बीच ओठ, जैसे शुअ अभ्रों की 
ओट संध्याकाल-मध्य दर्ग का कलश हेँ। 
बोले- 


“राजपुत्र / तृम कुरुबंशी वीर हो, 
राज्यश्री तुम्हारे बाहु-बल की है स्वामिनी 
और तुम कूप से निकाल सकते नहीं 
एक क्षृद्र वीटिका ? हा, झ्ोभ--महा ज्ञोभ है / 
कैसे तम दुःख-कृप में पड़े स्वजन को 
बाहुबल से निकाल, वीर कहलाओगे ? ? 
लज्जित हो एक राजपुत्र ने की ग्राथना-- 


' देव । हम सबने उपाय किए शतशः 
किन्तु किसी भाँति वह वीटिका न निल्‍ऋली । 
दीखती तो वीटिका है वह, शुष्क कृप में 
ओर शर-चाप हैं हमारे पास। फिर मी 
मंत्र-शफि पूर्ण लिद्ध हो न पाई हससे 


_चित्र पूर्ण हो गया, परन्तु रंग-हीन है। 


ह2। 


कूप मे हमारे शर जाकर न लोटे हैं 
जैसे तीहण वाक्य-बाण मुख से निकत्र के 
_उर में अवैश पाते हैं सदेव के लिए।? 
देव द्रोशाचायं यह सुन कुछ पघिहरे 
जैसे कोई पूर्व स्मृति छूकर चली गई। 
किन्‍त शीत्र सावधान होके राजपृत्र से 
बोले गहरी-सी सॉस लेके मन्द्र स्वर में-- 


कृप में तुम्हारी शर जाकर न लौटे हैं? 
जैसे तीकण वाक्य-बाण मुख से निकल के , 
उर में प्रवेश पाते है सदैव के लिए। 
सत्य है, हे राजपुत्र / मामिक कथन है, 
किन्तु क्‍या उपाय नहीं, इसका है कोई भी ? 
जीवन भी तो है एक पूर्ण पनु्वेद ही 
तीच्णतर बाण काटते है तीक्षण बाणों को 
? जीवन में वेसे प्रतिशोध भी तो अस्त्र हें 
अस्तु, में निकालूगा तुम्हारी यह वीटिका 
शुष्क कूप से तुरन्त, जानो प्रतिशोध हे। 


ऐसा कह देव द्रोणाचार्य ने इकट्ठी की 
मुट्ठी-मर सौंकें और देखा तीक्ष्ण हृषटि से 
जूते सींक-पुंज में नाराच गिरे दृष्टि के 
प्रेरित हुए हों तने वक्र अ, - घनुष ते। 
फिर नापिकाय पर दृष्टि स्थिर करके 
सकी पर अ्नि-यर्भित दिव्य मंत्र फूंका 
जैसे प्रिन्धुशीश पर कझा की ककोर हो 
जेते बादलों के शीश दामिनी की चुति हो 
जेते वीर-शीश पर ” पारावत-प॑ख हो 
जेसे व्योम-भाल पर सूर्य का मुकुट हो 


वेसे सीक पर मानों मत्र स्थिर हो गया , 
तीच्ण दृष्टि से उसे वही जड़ा सुरत्न-सा | 
ओर वह सीक-दंड शक्तियय हो गया 
जैसे अर राम मिले पूर्ण गिवाद से। 
ए्कलव्य एक क्षण को विमुस्ध हो गया 
वही शक्तिस्रोंत मानों उसमें समा गया 
जले द्रोण ने उसे ही मत्र-यक्त हो किया 
और एक रश्मि जगी भाल पर उसके | 
नागदत बोला-- 


“ घन्य-धन्य मंत्र-शक्ति हे / 
एकलव्य मानों जगा सहसा ही स्वप्न से। 
ओर फ़िर सावधान हो गया, सुनाने को 
वत्त वही जो कि उसे आर से भी ग्रियब्था | 

* हाँ, तो वह सीक-बाण शक्तिमय हो गया 
देव द्रोणाचार्य ने कुमार का घनुष ले 
शीत्र ही सघान किया मंत्रमयी सींक का 
पिहकरण मृष्टि से प्रत्यंचा कडी खीच के 
सूचीमुख सीक से, भरतव्याय ले लिया 
जैसे रुके मेघ पर _जैसे झुके मेघ पर बिद्युत्‌ का बाख है। 
सींक ने विशिख-रूप आप्त कर क्षण में 


कूप में प्रवेश किया, मे तो वहीं पास था। 
हम ने क्‍या देखा अति कोतुक से ज्षण में / 
वेध दिया हृढ़ वीटिका को उस सीकने। * 
४ घन्य | फिर क्या हुआ ? ? 


८ «हाँ, * घन्य ? “ धन्य ? शब्द था | 
देव द्रोणाचार्य ने ली सींक फिर दुसरी 
उससे मिलाके तीक्ष्ण दृष्टि, पूर्व सीक का 
पृष्ठ-खंड वैध दिया। दोनों सीके एक हो 
लंब रेख में समान एक बाण हो गई। 
क्रमशः इसी भाँति पूर्व ग्रेषित सौंक के 
पृष्ठःखड॒ वैधते चले यए आचार्य वे 
कृप-तल से लगा के कृूप के मुख तक 
एक* सींक-बाण में थी विद्ध वह वीटिका 

/) जैसे भाग्य के विशाल कर में मनुष्य हो। 


देव द्रोणाचार्य ने उठाया बाण जैसे ही 
बाण के समेत वीटिका थी उठी हाथ में। 
लघु मुस्कान से उन्होंने वह वीटिका ले 
डाल दी कुमारों के समक्ष, जान यों पढ़ा 


जैसे किसी पत्रण का काटा हुआ फश हो । 


“ घन्य * * घन्य ? चारों ओर घोर रव छा गया । 


राजपुत्र सारे हुए में निम्न हो गए , 
किन्तु एक ने विचित्र कुटिल कटाक्ष से 
नासा-पुट स्पन्दित कर व्यंग्य मुस्कान में 
“ धन्य? कहा स्पष्ट, कहा इन्द्रजाल ? धीरे से | 


/ इन्द्रजाल ? शब्द ज्ञौण वायु पर लघु था 

किन्तु द्रोणाचार्य के श्रवण तम्न॒ पहुँचा 

क्ञीभ को दवा के कुछ युल्कुरा के बोले वे 

कटकों के उपर ज्यों पाटल के दल हों। 

“राजपुत्र / जानता हूँ आर्य कृपाचाय॑ ही 

गुरु हे तुम्हारे, किन्तु सीखी नहीं उनसे 

सष्ट और शिष्ट वाणी ? नाम क्या तुम्हारा है ? ? 

5 “सुयोधन है, आरय॑। मेरी शक तो यह थी 

वीटिका तो वेध्य है परन्तु वह “वस्तु जो 
मध्य भाग से हे हीन जसे . ... ! 

' यह मुद्रिका ? ? 
आय ने अनामिका से घीरे से उतार ली। 
“मुद्रिका, हों, ठीक है, तो केसे यह वेध्य है?! 
“और भी सरल होया वेध सकना इसे। 


ऐसा कह शीघ्रता से आय द्रोणाचार्य ने 
फेंकी वह मुद्रिका स-वैग शुष्क कृप में। 


चकित सुयोधन ने देखा हय फाड के, 
जैसे शून्य अम्बर में घुघली-सी रात में 
टूट कर नीचे यिरे एक लघु॒तारिका | 


फिर एक कोतुक का हृश्य हुआ सामने , 
एक दूसरे का मुख देखते कुमार थे, 
कभी श्रद्धा, विस्मय से आये पर दृष्टि थी , 
और आर्य? पुनः उन्होंने मत्र-पत करिए 

सीक-बाण, पतुष उठाया फिर कर मे 

श्याम मेघ में सजा हो इच्द्र-पनु ज्यों अहा / 
शीघ्र ही प्रत्यंचा खिंची वत्सकर्ण व्याय में , 
चलाचल लक्ष्य से उन्होंने सीक-बाण को 

मुद्रिका के मध्य भाय में ग्रवेश करके , 
उस को बना दिया ज्यों कर की अनाभिका 

कूप की परिधि-बीच सानो बाण व्यात था | 
फ़िर अन्य सुर्ची-मुख सींक-बाण क्रम से , 
पृव की ही भाँति पृष्ठ-भाग वेधतें हुए 

लाये वे प्रलम्ब बाण कृप के मुख तक | 
शीघ्र ही अनमिका-सवकूप बाण-साथ ले , 
वैग से उठाया उस लम्बीकत शर को। 
ओर मुद्रिका को शुष्क कृप से निकाल के , 


बिक 


फेंक दिया आये ने सुयोधन के सामने । 
* देव / ज्ञवा चाहता हूँ, घृष्टता की आपसे | 
“ तुमको किया क्षमा, हो शिष्य कपाचार्य के , 
अतः झपा के तुम निश्चय अधिकारी हो। 
जाओ ओर शिष्ट वाणी सीख कर बोलना | ? 


ऐसा कह देव हसे जेसे साध्य नभ की 
छाया पढ़ी जल के तरंगित मुकुर में। 
एक ज्षण में गंभीर हो गए। कुमारों को 
लच्य कर बात कही-- 

* राजपुत्र कुरु के , 
देखना, भविष्य में किसी भी अ्रन्य व्यक्ति को 
आना पढे रक्षा के लिए न तुम वीरों की। 
वीटिका कौमॉति वदि राजदंड कूप में 
पतित हुआ तो कोन बाह्मण निकालेगा : 
क्षत्रिय हो, राज-घम चाहता हैं तुमसे 
जीवन-धनुष पर॒ तौर रखो ग्राण॒ का। 
धर्म-वीटिका पढ़ी हो_यदि छुद्म-कूप में , 

तो निकालो शीघ्र उप्ते लक्ष्-बेंध करके। 
कोमलव्ा-सजपूपर के लिए कलंक दे। के [ |. 
शक्ति-हीन होने की शभ्रपेत्षा प्राण-हानता 


श्लाध्य है, तुम्हारी मात-भूमि पावे तुमसे 
शब्द-वीरता न, किन्तु शब्द-बेघ-वीरता 


एकलव्य की भुजाएँ रोमाश्चित हो उठी , 
किन्त्‌ वह सावधान होक़े कुछ ज्ञण में 

मुग्ध नायदंत को सुनाने लगा व्रत्त यों-- 
( नायदंत देख सका था न रोमाञ वह । ) 


“ज्येष्ठ जो कुमार दीखते थे बोले नत हो 
देव / आपने जो दिव्य वाणी कही, सत्य हे । 
हम सब उसको निभावषेंगे सदेव ही। 
क्षत्रिय हैं, राज-धर्म जीवन का घर्म है। 
जीविन-धनुष पर तीर होगा गण का। 
देव / भवदीय लक्ष्य-बेध की अवीणता 
अद्वितीय मानता हूँ। मततिक मुकाता हैं । 
पूज्य गुरुदेव कृपाचाय के प्रसाद से, 
आपका नेपुय जानने की हुई योग्यता । 
में युविष्टिर पाडुपुत्र, माता देवी कुँती। 
ये सुयोधन, पूज्य घतराष्टू के पुत्र हैं। 
( देव मुस्कृरा उठे, सुयो घन थे लजित | ) 
समेत लघु आता यह अजुन है सामने , 
जिसके घनुष को दिया है यश आपने | 


अजुन कर जोह देव-सम्मुख नत थे 
मानो सध्य भाय से झुका हुआ धनुष था 
देव तुष्ट थे | पुनः युविष्ठिर ने प्रार्थना 
की-- 

* ग्रभो / करें झृतार्थ परिचय दे हमें , 
आपका सु-नाम किन अक्षरों की शोभा है? 
आप किस वश के ग्रदीप्त मखि-दीप हैं?” 
देव हो प्रसन्‍न बोले-- 

* राजेन्द्र राजपुत्र / 
द्रोण मेरा नाम और भरद्वाज - पृत्र हूँ 
श्रेष्कुल अंगिरा में जन्म लिया मेंने है। 
ओर पघनुवेंंद यही जीवन का घन, है। 
यदि चाहते हो तुम, मेरी कुछ सेवा हो , 
गुरु कृपाचाय से ले आज्ञा मक्ति-भाव से , 
वीर-श्रेष्ठ भीष्म को दो इतनी-सी सुचना-- 
एक घन-हीन कऋष्ण-काय श्रेष्ठ विग्र है; 
श्रेष्तर  घनुवेंद जीवन का घन है। 
जानता है इतना"कि ज्ञत्रियल-बाण में 
किस राजनीति की क्षुर्॒म खर-घार हे॥! 


देव द्रोणाचाय की अ्भावपूर्ण वाणी से , 


राजपुत्र मोहित-से दीख पढने लगे। 
तत्कण ही धनन्‍्वी वीर अजुन ने आगे हो , 
ग्राथना कौ-- 

“देव / आप साथ -साथ चलिए , 
कष्ट न हो आपको तो हम सब शात्र ही 
प्रार्थना करेंगे आर्य भीष्म से कि आपको , 
राप्य में ग्रतिष्ठा दें वै, ओर सहदेव को 
गुरु कृपाचार्य की अलुज्ञा लेने मेज दें।? 
वीर द्रोणाचाय ने ग्रसच्ष हो दी स्वीकृति 
और वे बढ़े समस्त राजपृत्र साथ ले 
उनका गमन इस भाँति शोसनीय था 
भक्ति-सावना के अग्रभाग में ज्यों ग्रेम हो। 


राजपथ से चले। वे दूर यए मुझसे , 
किन्तु आणादर्श में समाते गए क्रम से 
देखता रहा में दूर-दूर घने वज्षों में , 
लीन वह दृश्य हुआ | में वहीं खड़ा रहा , 
निश्चल अवाक्‌-प्ता, न जाने देर कितनी | 

नेत्र तो खुले थे, डिन्‍्तु दृष्टि थी न उनमें | 

जब कुछ भान हुआ, लेके साँस गहरी , 

में उठा, समीप कोई भी नहीं, अकेला था ; 


जेसे बुक जाय और अग्नि भस्म शेष हो | 
देव द्रोणाचार्य के जहाँ पर॒ चरण थे , 
घूल उत्त स्थान की लगाई इन आंखों से | 
कृप देखा कॉँक के, वहाँ थी पृ शुन्यता , 
जान पढा जेसे वह भाग्य हो दरिद्र का। 
वीटिका नहीं थी, श्रव सींक-बाण टूट के, 
भूमि सें गिरे थे अस्त-व्यस्त हुए मन-से | 
फुक के उठाया पक बाण, देखा ध्यान से , 
इसी बाख ने किया था वेध किस गति से 
अब गति-हीव पढ़ा, नष्ट हुए भाग्य-सा 
तो क्‍या मत्र-शक्ति सब कुछ हे ग्रयोग में : 
सत्य, यह सत्य है, यह निश्चित सत्य है 
ये लताएँ, वक्ष, यह भूमि, यह जल है 
किन्तु ऋतु मत्र है तभी तो पुष्प आते हैं 
मत्र था समाप्त हुआ / बाण यह जढ़ है 
डाल दिया भूमि पर बाण, दीघ साँप ले 
अब वह सीक से न लेश भी अधिक था। 
किन्तु देव द्रोशाचार्य का अमोघ मत्र ले , 
मेरा रोम - रोम दिव्य बाणु-सा प्रखर था। 
जैसे द्रोणाचारय के अदृश्य हाथ साथ थे | 


मैने कहा उनसे कि “ तेजोमय रूप हे। 
चाहता मे शिक्षा पनुर्वेद की हूँ तुमसे , 
प्रभु | मुझे दिव्य मत्र दे दो, गुरु मेरे हो।! 


कल्पना-तूणर में विचारों के नाराच थे , 
उनका नवीन अभिधान करता रहा। 
लोटा नहीं देर तक, भाग्य-कोदंड पर 
उनका स-लक्ष्य में सघान करता रहा। 


द्वितीय सगे 


परिचय 


हितोय सगे 


कनक - कुपुम - जेसा अनुपम पुर हे, 
हस्तिनापुर । नरेश कुरु पतराष्ट्र हैं, 
उल्नाचच्तु । देखते हैं अतिमा की दृष्टि से, 
जैसे मेव् नेत्र-हीन, किन्तु सारे नभ में 
विचरण करता है और छपा - जल से 
एलकित करता है जीवन का दान दे | 


शतपुत्र उनके | जैसे एक अकुर में , 
उठे श॒त॒ पत्र है अथवा एक निद्रा में , 
सुख के शत स्वप्न सजे | यान्धार राज्य कौ* 
सुबल-सुपुत्री पन्‍य गहासतोी यान्धारी 

राजरानी ऐसी हैं पतित्रत - परायणा 

बहुगुस-पट से. अच्होने--वेत -बापह, 
जैसे रवि बादलों की ओट में रहे न क्‍यों , 
किन्तु फैलता अकाश प्रथ्वी पर वेसे ही 

बन्ध ह्टि देखती हे सब कुछ सृष्टि में | 
पति नेत्र-हीन है तो पत्नी सन-नेत्र होके , 


ह् 


कैसे यह देख ले कि पति नेऋहीन है ! 
शुत्र लोचनों से अतः केसे दोष देखें वे / 
कैसे करू देवि / यह ग्रार्थना मैं तुमसे , 
एकलव्य काव्य - दोष भी न तूम देखना | 
तज-सभा शोगित है। शक्ति के अपाय में 
शोभा की छुटा है | शिल्प जैसे ऋतुराज है । 
प्रस्तर - स्तम्भों मे खिलाए पृष्प जिसने है , 
कलियों की एक-एक पखडी हैँ खिलती , 

तिका के बीच पुष्प, पृष्प-बीच लतिका , 
काव्य-बीच कल्पना है, कल्पना में काव्य हे | 


एक-एक ग्रस्त मे शत-शत चित्र है, 
निर्मल सरोवर में, मच में या तरु में , 
हस, कोच, पारावत, कोकिल, मयूर हैं, 
नारियों की शोभा खिची शत-शत रूप में | 


लज्जा, हंसी, शील और ग्रेम की सुचारुता , 
दीपक लिए है कोई आरती की मुद्रा में , 
कवरा का भार लिए लज्जित तन्‍्वगी है , 
नायक से फेरे मुख कोई मुस्धा मानिनी , 
नृत्य की कला में खि्ची वक्षोब्रत-नारी है | 
एक-एक कण लिए हे शिल्प की चेतना , 


प्रस्तर के खरड जेसे सुमनों के दल हेँ। 
या दी कला ने है उन्हें मोम-जेसी मदुता , 
जड जेसे चेतन बना है इस कक्ष में; 
शिल्प ने है साध भरी प्रस्तर के तन में। 


नाना रंय-रंजित ये चित्र हे सुहावने , 
इनमें जड़े सु-रत्न लाल -हरे - पीले है , 
जिनकी प्रथा में इन्द्रधचुषों के वृत्त हैं। 
रेशम की झालरें हैं, द्वार-पट-वस्त्र हैं। 
जिनमें अनेक मुक्ता-मालाएँ सजी हुईं। 
स्फटिक के मंच कक्ष में अनेक हे बने 
जिनमें वेदूर्य मणि स्थान-स्थान है जड़े । 
धन्य यह कक्ष / स्वरण-सच पर मध्य में 
कुरुराज घृतराष्ट्र । दाहिने समीप ही« 
तपोव्रत-घारी वीर भीष्म श्री गागेय हैं, 
श्वैत केश-राशि है | ललाट दिव्य है, अह्या ! 
जेसे पुरय-पुंज में ग्रशान्त वीथराज हे! 


अकित विश्याल दे विश्वास वट वृक्ष-त्ता , 
पत्रावलि पीत हे । मध्य में थे तीन विन्‍्द्र , 
जसे थे वे सूद्म फल अथ, घम, मोक्ष के | 
नेत्र हैं विशाल मानो जाहवी के मौन दो 


सान्ध्य-जल की सुरम्य लालिमा में लीन हैं। 
उबत है नाता जेसे धर्म - नीति - रेखा हो। 
वक्षस्थल पुष्ट जेसे मेरे समतल है। 
बाहुएँ विशाल मानों लक्ष-लक्ष विद्युत्‌ 
गुथ कर स्थूल बनी शक्ति के खिचाव से; 
बह्मचय-तेज रवि-रश्मि ओत-न्ोत है, 
उस पर कत्रच ज्यों सूये पर तेज है। 
पालक हे वें ही कुरु-बंश के | संकेत से 
राजनीति चलती है जेसे भूमि-मेद से 
तरु उयते है, सरिताएँ बह जाती है। 


उनके समीप व्याप्त, कृष्ण द्वेपायन है 
ओर श्री विदुर महा बुद्धिमान-प्रज्ञ है। 
बाई ओर कहप्ाचार्य शरद्वान-पुत्र हैं, 
वीर सोमदत्त और कुशल वाह्यक है। 
उनके समीप राजपुत्र एक श्रेणी में, 
सज्जित हें रंगमय.. सुवेश-विन्यातस॒है। 


सामने सभासद हें शत-शत सख्या में, 
पंक्तिबद्ध आसन पर सॉम्य नत भाव से | 
चारए अनेक वीर - विह॒द बखानने , 
नियत दिशाश्रों में खड़े हैं बड़े चाव से। 


पीछे राज-मंच के हें मजु-मुखी दापियों , 
पुष्प - कटिबंधों से सजाए कटि अपनी , 
दिव्य छत्र धारण किए हैं नरैनद्र पर , 
चेंबर डुलाती हैं विलम्बित चुन्गति से। 
राज - सभा शान्तर है। महर्षि द्रोण सामने 
मंच पर॒ गौरव-समेत समास्तीन हैं। 


श्याम वर्ण किन्तु है प्रदीक्त मुख उनका 
जैसे श्याम तारिका में कान्तिमयी दृष्टि है। 
श्वेत जदा बिखरी हे अशुतओं के यूल में 
उन्नत लल्लाट पर॒ तीन खिची रैखाएँ 
दीखती हैं। भाग्य-लेख मानो तपोअश्नि में , 
जलकर श्याम रेख में विलीन हो गए | 
या महूषिं अग्निवैश द्वारा दिव्य साधनूा 
श्री परशुराम द्वारा अस्र-शस्तर-दक्षता , 
उत्तर पाचाल नृप द्वारा घोर भर्सना, 
स्मृतियाँ ये रेख बन अंकित हैं भाल में। 


अर्थ - भरी मुद्रा में अनेक भाव डूबे हैं, 
आशा है, निराशा है, कभी विराय बीच में ; 
गंगा और यमुना के मध्य में सरस्वती, 
दीखती है मिलती - सी एक मुख-तीरथ में | 


राजसभा शानन्‍्त, पतराष्ट्र नप मौन हैं 
जैसे यह मोन एक पीछिका हे जिसमें 
भीष्म लिखते हैं राजनीति की सुनमंत्रणा , 
राजवंश - गौरव की रागमयी म्ति से। 
आसन से भीष्म सोम्य भाव से खडे हुए , 
जैसे रवि ग्राची में | समीर के ग्रवाह - सा 
मन्द स्पष्ट कंठ-- 


« खत्ति | आपके समक्ष ये 
पूज्य ऋषि द्रोण बड़े भाग्य से ही आए हैं। 
( दृष्टि द्रोण-ओर कज्षण-सात्र फिरी सब की , 
जैसे वायु की दिशा में फूल बह जाते हैं। ) 


ऋषग्नि के समान व्याप्त नाम तो सवंत्र है , 
किन्तु आज पा सके है दर्शन, कृतार्थ है । 
आज ही कुमारों ने हमें दी यह सूचना , 
मंत्र - शक्ति द्वारा अस्त्र-शस्त्र की अवीणशता 


आए में अभूतपूर्व रूप से किराजी है। 
कृप-मर्न वीटका को «एक लघ सौंक से 
मत्र-शक्ति द्वारा यों निकाल दिया क्षण में ; 
जैसे पूर्वजों का एक पुरुय, पूरा कुल को 


पाप-गते से निकाल घनन्‍्य कर देता है। 
( धन्य ? ध्वनि गुजी |) और अपने कुमारों से , 
कुछ पूत्र-ताक्य कहे जोकि मंत्र-तुल्य हे 
जैसे यज्ञ इंगित करता है पजन्य को। 
ज्षत्रिय हो, राजधर्म चाहता है तुमपे-- 
जीवन-घनुष पर॒ तौर रखो आणू का। 
धर्म-बीटिका पडी हो यदि छुद्म-कृप में , 
तो निकालो गींत्र उप्ते लक्ष्यवैध करके | 
( * घन्य ! ? ध्वनि गूजी फिर )ऐसे स्पष्टदर्शी श्र 
पृज्य ऋषि द्रोश आज आये कृपा करके | 
इच्छा सबकी है सुर्ने उनके ओऔी-मुख ते , 
वे चरित्र जो कि कहे जाते दिशा-मुख से | 
ग्राथना है उनसे-अमृत-ठुल्य वाणी से 
वे हमें दें पूर्णा निज परिचय क्रम पे।! 
भीष्म बैठे आसन पर। शीघ्र ही दृषश्टियाँ 
केन्द्रीभूत हो गई मह॒षें के मुख फ। 
द्रोण ऋषि मानो निज मानस में डूब के 
रत्न-राशि-माँति स्मृति-रतन लगे खोजने | 
नेत्र बन्द | भौहें कुछ बक्रिम-सी हो उरी । 
अपरों में शब्द जेते अस्थिर विकल थे। 
समासद शान्त, जेंसे प्रकृति प्रसव है, 


पकलब्य 


उत्ुक है ऋतु का ग्रथम पुष्प पाने को। 

४ राजन्‌ | गागेय भीष्म | ओर सभ्य मानवों 
भीष्म का पवित्र पुएय' आज इस ज्षेत्र में 
जायता है जिससे कि बाह्मयसों की पृजा है 
अग्नि ही की पूजा जो तपस्या का विधान है , 
उससे ही जीवित हैँ, परिचय में क्या दूं | 

, ऋषि भरद्वाज का अयोनिज में पुत्र हें । 
अंगिरा का कुल मेरे योरव का केद्ध है , 
और महाभाय अग्निवेश मेरे गुरु है। 
जिनका कि जन्म हुआ अग्नि के समृह से 
अग्नि-अचियो की अ्रति प्रखर तपस्था से। 
श्यामवर्ण वे है और श्यामवर्ण में भी हैं | 

मैने महाभाग अग्निवेश के आश्रम सें 
शिक्षा समाप्त की हे वेद और वैदायों की । 
साथ ही, उन्हीं से मैंने आस्नेयास्त्र पाया है , 
जोकि आदि-शस्त्र हे और अन्तिम अस्त्र है। 
उत्तर पाचाल नचृपष पषत के पुत्र (था 
कुपुत्र ! ) यज्ञप्तेन द्रपद सहपाठी थे। 
मित्र थे (ओ भित्रधाती / /भाग्य ने किया शत्रु , 


रेड 


शान्‍्त रहें आप | सत्य वत्त अभी जानेंगे। 
मेने गुरुसेवा की महान्‌ बह्मचर्य से, 
जटाजूट धारण कर पलनुवेंद सीखा। 
चल, चलाचल, द्वयचल लक्ष्य वैधा हे। 
एक बाण को अनेक विधि से संधाना है | 
कठिन पाषाण तोड, जल के प्रवाह में 
साधना का दीपक जलाया है, बहाया हे। 


पिता बह्मलोक गए, मित्र गए पाचाल , 
लोटा निज आश्रम मे आर्नेयास्त्र साथ ले 
गुरु का अमोघ अ'(्त्र | प्रणुत पदों में हो , 
आज्ञा ली विनय से | था मित्र-प्रेम मन में , 
कैसा प्रिय यज्नसेन / कितना अभिन्‍न हे। 
कैसा ग्रियवादी ओर कितना ग्रियंकर / 


इन सब स्थ॒तियों की रेखा प्राण में बसा ; 
पिता-शुन्य आश्रम में आया किस दुःख से | 


जैसे कोई वक्त ले उख़ाढ और म्लान हो , 
टूट कर नीचे गिरे पुष्प उसी थाले में । 
में भी इसी भाव से पिता के उसी स्थान में 
आकर तप्स्या-लीन हो गया मलीन हो। 
किल्बिष थे दग्घ हुए ब्रत के प्रभाव से / 


पकलबन्य 


देद 


ओर तभी फितरों का यह आदेश हुआ 
पुत्रवान में बनें तभी तो होयी सदयगति / 
मान्य आदेश हुआ | महात्मा शरद्वान की , 
कन्या अल्पकेशी कपी ( सत्यत्रत-घारिणी , 
अग्निहोत्र, यज्ञ और इन्द्रिय-विजय में , 
तत्पर ) थी ऐसी बनी भार्या मेरे भाग्य से। 
उनसे हुआ सुदपृत्र अश्वत्थामा विक्रमी , 
सूर्य के समान दिव्य, जैसे ऋषि-अस्थि से 
व॒त्रासरनाशी बना इन्द्रदेकवन्ज था। 


कोन पिता होगा नहीं दुष्ट ऐसे पुत्र से? 
जोकि वर्षा-काल-मेघ-मध्य स्वाति-जल हे। 
पूर्ण संतुष्ट बना निज ग्रिय आश्रम में 
घनुवेद ग्रेम से पिखाता रहा शिष्यों को । 


किन्तु अब आतगश्रम में शिष्य मेरे कमर थे , 
तरु पर पत्रकम होते हैं शिक्षिर में । 
वेभव के साधन थे नष्ट-प्राय | दान से 
आश्रम यह हीोवब था। राजपुत्रथे नही ; 
जोकि गुरु-दक्तिणा से आश्रम के कोष को 
राजकोष-जेसा बना देते निज श्रद्धा से। 
सीखा नहीं हाथ का पसारना कि दान दो , 


आश्रम रहे या चला जाय शुन्य गत में। 
आश्रम था हीन जेसे चन्द्र का यहण हो, 


सोचा-दान लगा नहीं शुद्र के समान में. 
चाहता था दान में विशुद्ध धर्मानकूल 


ऐसा सोच आश्रम को छोड, परिवार ले , 
देश-देश घूमता फिरा में, पर व्यर्थ था / 
शुद्ध दान मुझको मिला न कहाँ श्रेम से । 


वारि-मूल से विहीन सरिता जो होती है, 
सूखती हे वर्षा-काल बीतने के बाद ही। 
न्तादंत करते परिक्रमा, में पहुँचा, 
एक जन-पद में जहाँ कि एक ग्रोष्ठ था। 
गो अनेक रूप-रंग की, पवित्र सपदा 
देख के प्रसन्न हुआ | चाहा कोई दान दे 
गो का शुद्ध भाव से | परन्तु मेरा नाम भी 
पूछा न किसी ने वहाँ। एक दिन ठहरा। 
कपी मुझे देख और अश्वत्थामा माता को 
देख दुखी, तीनों जेसे दुख के अतिथि थे। 
ग्रातःकाल । गो-दोहने-वैला | जाया भाम था | 
घर-घर गायें दुह्ी जा रहीं । भर-भर 
दूध बड़े पात्रों में पुरुष और नारियों , 


ले-ले जातीं और शिशु मार किलकारियों , 
पी रहे थे दूध | मेरा शिशु भी तो भूखा था। 
उसने स-तृष्णा हमें देखा और दोड़ के 
जा मिला उन बालकों में | हाय / मेने देखा 
बालकों ने दूध न दे, घोल चावल-चूर , 
पत्र की पिलाया, वह नाचता-सा आ गया / 
बोला-- पिता । आज मेने दृद पिआ याञ का 
गाश्र का ऐ दूद पिआ / दूद पिआ यात्र का ! ! 
आर सब बालक थे, देख-देख हँसते , 
चावल दिखा के कहते थे, * यह याय है । 
उस मूखे बालक की देखो, यह गाय है /? 


अशनि निपात हुआ, हाय / मेरा पुत्र / तू 
जग में अनाथ-जेसा, एक घूँट दूध भी 


भाग्य में न तेरे है क्या ? ओर में पिता-श्री हूँ / 
वैद - वेदांग - विज्ञाता ! धनुवेद-आचार्य ! 
कुत्सित रे द्रोण | सब तेरी शक्ति व्यथ हैं , 
मारे चन्द्र-मंडल में एक बाण क्‍यों न तू! 
चू पड़े सुधा की घार, पुत्र पी ले नाच के। 
अमृत को धार, केवल घार अमृत की , 
बालक थे पीते रहें दूध दुरघ-पात्र से। 


पुत्र पान करे सुधा - धार सुधाघधार से। 
किन्तु यह असम्भव था / कल्पना व्यथे थी , 
लोट आया पत्नी-पुत्र लेके निरुषपाय हो। 
अपने ही आश्रम में निश्चित निष्कष-्सा | 
घन ही है साधन सुख और सम्मान का / ? 


( स्वेद-कण मस्तक का पोंछ उत्तरीय से , 
द्रोण क्षण एक मौन होकर फिर बोले--) 


४८ उस काल मेने सुना, जामदग्नि तेजस्वी 
परशुराम श्रीमहेन्द्र पर्वत त्याग के, 
जा रहे है वन में सर्वस्व दान-रूप दे 
श्रेष्ठ बाह्मणों को । मन चाही वस्तु मॉँय लें। 
अस्त्र, शस्त्र; ज्ञान ओर सम्पदा जुगत्‌ की | 
जानता था, जामदर्नि नीति-शास्त्र-वेत्ता हैं | 
दिव्य अस्त्र और पनुर्वेद के आचाय हैं। 
क्षत्रियों से जीती हुईं सम्पदा अपार है 
उनके संरक्षण मे । दोनों वस्तुओं की थी 
चाह मन में रही। क्योंकि घनुवेंद ही तो 
मेरा ज्ञान-पथ'था और अब एक मेरा 
छोटा परिवार था। मेरी प्रिय भार्या झृपी , 
और शिशु अश्वत्थामा । दोनों मेरे हाथ में 


चाप और शर जेसे शोमित अपूर्व थे | 
दोनों सुविधा से रहें | धन की अपेक्षा थी, 
जो न अब पास था हमारे किसी मात्रा में । 


सम्मति ली भार्या से | स्थिर यह मेंने किया , 

जामदस्नि से ग्रभूत घन तथा ज्ञान ले , 

होगे हम पूर्ण सुखी ज्यों मधु-माघव के , 

साथ ऋतुराज का प्रभाव अग्रमेय हे। 
साथ शिष्य लेके महेन्द्र गिरि आए हम , 

देखा- भूगुनन्दन॒ को | सूर्य के समान है ! 

अस्ताचल-गामी सब अंश बाँटते हैं वे , 

एक-एक बादल को और स्वय सोम्य हो , 

कितने अरुण है वे | नेत्र स्थिर होते हैं , 

अब देखने के लिए गमुख-बिम्ब उनका , 

रागमग्य हो रहा जो वीतरागी होने को / 
भूमि पर टेक माथा अति नम्न भाव से , 
हमने प्रणाम किया, नाम लिया अपना , 
पूर्णा दिया वृत्त श्री पिता का और कुल का , 
हो प्रसन्‍न बोले न्ञान्त-भागंव जितेन्द्रिय 

“ट्विजश्रेष्ठ / स्वायत है / बोलिए, क्या इच्छा हैं ? ! 
मैंने ग्राथना की-- तेजरूप महा राम हे । 


वित्तकाम हू में, चाहता हूँ घन आपसे | 

जितना भी दे सकें, में जितना भी ले सक। ! 
किचित उदास हुए, राम यह घुन के , 
ज्षितिज में जते छिपा कुछ रवि-विम्ब हो । 
बोले तपोधघन--“ आप आए कुछ देर से , 
रत्न और स्वर्ण सब दे चुका हैं दान में , 
श्रेष्ठ बाह्मणों को। तथा सागरान्त धरणी 
घारण किये हे श्रेष्ठ माला नयरों की जो, 
कर दी ग्रदान मैने कश्यप को हे अभी | 
शेष हे शरीर मेरा और अस्ज-शत्त्र हैं। 
युद्ध-अग्नि से तपा शरीर यह मेरा है, 
दिव्य अस्त्र-शस्त्र है । हे द्रोण | इनमें क्‍या दूँ ? ? 


मेंने साँप गहरी ली। स्वप्न भंग हो गया , 
घन के लिए ही यह यात्रा तो हमारी थी। 
वह धन पाया होगा हाथ /ऐसे वित्रों ने , 
जोकि मूल्य जानते न होंगे उस्त घन का! 
हाय रै विधाता / जल्ल सींचता हे पिन्‍्धु में , 
तारकों की राशि मिलती है हिमकर को / 


देख मुझे चिन्तामरन, बोले राम भार्गव-- 
< द्रोण / कहो, क्या दे तुम्हें ? हो रहा विल्लम्ब है , 


दिव्य अस्त्र-अस्त्र या शरीर ? क्या दूँ! बोलो ना ! 
मैंने कहा-- देव / धन यदि हो न शेष तो , 
दीजिए मुझे समय निज अस्ब्-शस्त्र ही। 
उनके ग्रयोग के रहस्य मुझे ज्ञात हों, 
उनके चलाने तथा रोकने की विधियाँ , 
दीजिए मुझे, हे राम / चाहता हैँ आपसे |! 
बोले वै-- तथास्तु ? | 


मुझे सेवा में निवास दे , 
शीत्र पिखलाए मुझे मत्र अस्त्र-शस्त्र के। 
व्यूहों के विर्माए और सचालन सेना के , 
शत्रु को हराने के उपाय, जय-युक्तियाँ , 
आयुध बनाने ओर नप्ट करने के जो , 
मंत्र थे, वे जान लिए अस्त्वेत्ता राम से। 
आशिष दिया अमोध सदगुर ने ग्रेम से 
हो भरत-वावय जेसे शिक्षण के नाट्य का | 
ओर वे चले गये, वनों में तप करने , 
जेप्ते एक-एक रश्मि बादलों को दान दे 
अस्ताचल मेर में क्लीन होता रवि है। 


अस्त्र-शक्ति ग्राप्त कर में वहीं वियूढ़ था, 
सोचता था-' जाऊ कहाँ, निज परिवार ले |! 


[#० 


घन से रहित हूँ मे, अस्त्र-शक्ति चाहे हो, 
कोन पृछुता है, ऐसे जलहीन अभ्र को ! 


5 पक है करारा गत भले ही हो, परन्तु व्‌ में , 
उठता है, गिरता हैं; जीए-शार्ण होता है। 


किन्तु मेरा प्रण था कि धन-हीन होके भी , 
होगी कभी स्वीक्षत न सेवा अन्य जन की ।| ? 


पहसा ही ध्यान आया मित्र यज्ञसेन का , 

(सात यहरी ले द्रोश फिर कुछ ठहरै। ) 

थोडी कथा शेष हे, कहूँँगा शीघ्र ही उसे। 

मर्म-वेधी बाण के समान वह सालती , 

सभव है, कह दूँ तो कुछ शान्ति पाजया। 
(बंद कर आँखें, फिर स्थृति-सूत्र पकड़ा , 
ओर कहने लगे वे कुछ आदर स्तर ते | ) 


मित्र यज्ञप्तेन, वह मेरा बाल्य-बंघु था, 
जानते है आप श्री द्रपद्राब उसको। 
यह निर्देश मैने पहले किया ही है कि 
यज्ञसेन प्रियतम मित्र था, सुहद था। 
जब कभी आश्रम में केमव की बातों से , 
मेरी भावनाएं राग-रंजित-सी होती थीं। 
जेसे तुला बैठ गुंजा रत्न की बराबरी 


करता है |तब मित्र यज्नसेन कहता-- 
कहता था--'द्रोण / मे पिता का ग्रियपुत्र हैं , 
मेरा अभिषेक होगा तब तुम आना | में 
द्वारा पर स्वागत करूँगा पुष्य-वर्षा से। 
आधा राज दूँगा तुम्हें और त्रातु-भार्या से , 
हँप के कह गा--* राजरानी / अब छोड़ दो , 
पूप-छाँह वाली गृहनीति का विडंबना। 
राजनीति चरणों में नूपुर-सी गूजेगी।* 


ऐसे ग्रिय वाक्य मेंरे मित्र के थे कितने | 
एक-एक वाक्य मेरी भावना के सूत्र में 
मोती-जेसा गुग्फित था। आज वह मित्र है , 
उत्तर पाचाल का नरेश शेलशग-सा। 


अर्थ की दरिद्रता से ओर स्वाभिमान से 
तुच्छ नरसेवा हेतु नत होना पाप है॥ 
निश्चय किया कि हम शीघ्र प्रस्थान करें, 
यज्ञतेन के समीप, जो अब नरेश है। 
कहता था-- आधा राज्य दूँगा तुम्हे प्रेम से। 
आधा राज्य दे न हमें, किन्तु अ्थ-हीनता 
निश्चय हरैगा वह। उसकी शपथ क्या 
अध॑ से भी अ्र्ध और अप रहेगी नहीं? 


निशय पत्नी से कहा | अति ही प्रसन्न हो , 
स्वीक्षति दी उचने | माता की प्रसन्नता से 
बालक ग्रसन्‍न हुआ, जेसे किसी नद में , 
आकर स-वेग मिलें दो प्रवाह और भी। 


आश्रम निज आये, आवश्यक ले वस्तुएँ, 
श्रेष्तम वस्त्र जो थे, हँसकर पहिने , 
आश्रम-फलों को भेंट-रूप रख क्सस्‍्त्र में, 
हमने प्रस्थान किया | आया सती साथ थीं , 
ओर चनर्द्व-विम्ब-सा कुमार आगे-आगे था । 
कुछ-कुछ॒ घूमिल था, रंकता के सेघ्र से। 


आये हम शीघ्र यज्ञंसेव के नगर में, 
सोचा-- यह तो हमारे मित्र ही का स्थान है , 
यहाँ सब अपने हैं; कौन यहाँ दूसरे! | 
अति प्रिय दौखते हैं, वासी इस राज्य के | ? 
राजद्वार आये, द्वारपल सामने ही था। 
उससे कहा कि “ महाराज की श्री-सेवा से 
सूचना दो-- 

मंगल हो / वौर महाराज का | 
द्रोष्ठ भारद्ाज हैं अभिन्‍न मित्र आपके , 
आये हैं दर्शनों के हेतु निज आश्रम से | 


पत्नी भी साथ है जो मार्ग-कष्ट झेल कर , 

आपका ऐश्वर्य दिव्य देखने को आई हैं | 

और एक शिशु है, समझ लेंगे आपही , 

कोन है वह | स्नेह का सदा ही आकाज्नी है। * 
सोचते थे हम-- यज्ञसेन दोड़े आवेंगे/ 
परम सुहृद थे, वे कहा करते थे--मे 
द्वारा पर स्वागत करूँगा पुष्प-वर्षा से।? 

किन्तु वे न आए, द्वारपाल ने ही हमको 

सूचना दौ--“ महाराज व्यस्त हैं बहुत ही , 

किन्तु थोड़ी देर को विशेष कृषपा-दृष्टि से 

मिल लेंगे आपसे वे। कुछ देर ठहरँ।* 
देखा मुझे जाने किस अथन-भरी दृष्टि से , 
भार्या ने / विवश दृष्टि मैंने नीचे कर ली , 
घीरे से कहा कि ' राज-कार्य की व्यवस्था मे , 
ध्यान से हृदय की बात भी भूल जाती हैं। 


कुछ क्षण बीते एक अन्य द्वारपाल ने 
आकर कहा कि-- विग्र द्रोण जो कि आए हैं , 
पत्नी-युत्र साथ, वे कहाँ हैं ? शीघ्र आदें वे 
साथ मेरे | ये हैं ? चलिए श्री-राजकन्ष में | ? 
द्वापाल से कहा कि--* मार्ग दिखलाश्रो तो 


एक ज्ञण को ही महाराज मिल लेगे जो , 

जान लेंगे हममें परस्पर क्‍या भाव हैं।! 
द्वापाल आगे चला | चकित कुमार भी , 
मेरा कर थामे चला । पत्नी साथ-साथ थी | 
आश्रम-फलों को यत्न से सम्हाल वस्त्र में | 

राज-कन्न सामने था , मानो इन्द्रपुर हो / 

र्नमय सीढ़ियोँ | थे हेम के द्वार-स्तंभ | 

पाट-वस्त्र-शोभा रग-रंग की जहाँ-तहाँ, 

कोतुक से स्तंभित-सी हृप्टि पी सामने-- 

हेम का पिहासन था। उस पर मित्र था। 

मेरा उर विस्मय से, हर्ष से भरा हुआ 

बोल उठा-- 


€ यज्ञसे . श्री महाराज जय हो।? 
मेरी ध्वनि गूज उठी, मनन्‍्द स्तर भार्या ने 
जेसे दृहराया वाक्य--“ महाराज जय हो! ! 
भोला-सा कुमार बोला- मआलाज जञअ ओ / 
तीन वाणियों बनी, त्रिवेणा-सी सुकत्ष से , 
महाराज ने उठाईं दृष्टि-शून्य दृष्टि थी | 
बैठे वे रहे गम्भीर मंच से उठे न बै, 
मानों मंच-मुद्रिका में रत्न-से जड़े हुए। 


देखते रहे हमें,न जाने किस दष्टि से ! 
एक क्षण को मुझे भी यह संदेह हुआ , 
: में भी द्ोण हूं नहीं? या नायां कृपी अन्य है? 
कैसे यह यज्ञसेन ! यज्ञसेन तो हैं ये ।/ 
क्यों नहीं ये जानते मुझे ? में भारद्वाज हूँ / 
द्रोण हूँ | सखा हूँ! ग्रिय मित्र / प्रिय आता हूँ ( 


चकित से देख मुझे, महाराज पौरे से 
मुस्कराए | मेने ले सहारा मुस्कान का ही, 

विहलता बीच कहा-- महाराज / राजन / 

जान नही पाए क्या ? में द्रोण भारद्वाज हूँ / 

महाभाग अग्निवेश के पु]नीत ग्रह में, 

साथ-साथ पढ़ते थे, साथ-साथ खेले थे। ! 
महाराज हेसे कुछ, साहस मुझे हुआ , 
समझा कि जायी अब स्मृति कुछ उनकी । 
आगे कुछ बढ़ मेने आमह के स्वर में 
कहा-- भाई मानते हमें थे, ये हैं आपकी 
आतृजाया |? पत्नी ने बढ़ाई मेट सम्मुख । 
कीजिए स्वीकार यह तुच्छ भेट फल की | ! 

महाराज ने हटा ली'दृष्टि उस भेट से, 

मेंने कह्ा-- लीजिए न तुच्छु भेट फल की ! 


फल उस पेढ के हैं, जो न लगा मुझसे , 
आपने लगाया था, नवीन आलबाल में , 
यह तो अवश्य ही स्मरण होगा आपको | 
सींचा उसे नित्य कर-करम.... 
* बस शानन्‍्त हों । ! 
महाराज ने विचित्र शुष्क कशठ से कहा-- 
४ विग्र | व्यर्थ बातों के लिए न अवकाश है | * 


जेसे साँस खींच ली किसी ने मेरे कंठ से , 

जलते स्वर से कहा विकल हो के “मेत्री / 
मैत्री ? रही होगी , पर अब क्या हे ! येत्री है ! 
किसकी है? किससे है? विग्र की नरैश से ?? 
पृथी घूमती-सी जान पडी चारों ओरे, में 
कैसे सुनता रहा, हा / मित्र की ये सूक्तियाँ< !) 
अश्रोत्रिय की श्रोत्रिय से ? क्लीव की शूर से / 
अ-रथी की रथी से?या रंक की घनद से / 
मिथ्या है | मिथ्या है ! निग्र यह वाक्य समझो , 
मित्रता सदैव सम-श्रेणी-में ही-होठी-है।-- 
आयु क॑ समान मित्रता भी-बीत “जाती है।- 
जाओ फिर आश्रम मे | सत्य क्या है, समझो | 
मत्री ! इन्हें भोजन दो, आज जेसा चाहें ये । 


कल संतोष से ये शआश्रम चले जावेंगे। 
बस, अब हे न अवकाश मुझे थोड़ा भी! 


पत्नी के हयों में अश्र-विन्द्र कुछ छलके , 
शिशु चुपचाप था, उदास माँ के पारवे में । 
फल बिखरे थे मंच के पदस्‍्तल पर, 
ज्ञोभ और गलानि से हृदय अंगार जेसा 
घक-षक्‌ जलता था। मेरा रोम-रोम हीं 
सूची के समान खिंच लगा मुझे छेदने / 
पत्न-पल॒ का कष्ट, युग-युग की पीड़ा थी। 
दाँत वच्च जेसे संधि-हीन कसे मुख में, 
ओंठ भूमि-कंप से फटे हुए शिखर थे , 
जीभ जेसे सर्पिशी-सी एंटी निज बॉबी में, 
स्वेद जेसे आग की नदी बही हो पिर से । 
शब्द विष की प्रचंड ज्वाला में बुक्के हुए , 
तीर जेसे निकले-- 
 द्रपदराज / तुझसे 
राजनीति तेरी यह कहती नहीं हैं क्‍यों? 
पृरक-मित्र बंदी रहें, तेरे इस राज्य में । ” 


शुली वेग से बढ़े तुरंत मुझे मारने 
किन्तु श्ृ-द्दोप से निवारण किया तप ने। 


मेंने कहा-- 


* ग्रा-भय विग्र को कभी नहीं]... 
ग्राण-दंड दे मुझे तू | नारी और शिशु को 
होम कर दे तू राजनीति-यज्ञ-क्रुंड में। 
मित्रधाती / तूने आज ब्राह्मण के उर में 
किया पदाघात | यह राज्य और संपदा 
तेरी मित्रता की भाँति शीघ्र बीत जायगी / 
जा रहा हैँ आश्रम में, यदि में अ-बन्दी है | 
ओर यदि नारी तथा बालक खतंत्र हैं। 
सत्य_यह जानू गा कि मित्र न॒प होने से 
मित्रता का कंचुक उतारता है सर्प-सा / 


सर्प-सा ! ! पुन! कहा कठोर बनी वाणी से | 
द्रोण धूमकेतु जैसे अग्निमय हो उछे, 
संत्रद में दबे कंठ से विमृक्त वाणियाँ 
होने लगीं द्रपद्राज-निन्दा - भरी हुई , 


द्रोण स्वेद पोंड बोले-- ज्ञगा चाहता हूँ में , 
पूर्-समुति जाग उठी, विहल-पा हो गया ! 
कक्ष का न ध्यान रहा, भावना में डुबा में , 
क्षमा करें आप, अब शेष रहा वृत्त क्या ! 
आतध्रम में आया जलता-सा, अग्नि-पुंज-सा , 


अपनी दरिद्रता का धूम लिए साथ में। 
लक्ष्य-बेघ करता-सा मित्र के हृदय का, 
करता रहा में पचु्वेद-अभ्यास नित्य । 
एक दिन पत्नी ने ही यह प्रस्ताव किया , 
अपने कुमार की लगाए हुए उर से-- 
भाई कृप के समीप चलें कुछ काल को | * 
अआा गए हम हस्तिनापुरी के ग्राचीर में 

आर्य भीष्म के महान्‌ ब्रत से जो शुश्र है । 


अग्निहोत्र करके खड़ा था ग्रातः वैज्ञा में , 
देखा--राजपुत्र सत्र चिन्तित, उदास है। 
वीटिका गिरी हैं शुष्क कूप में ; न कोई भी 
उसको निकाल सकने में इत-कार्य हें। 
मुझते कहा, तो मेने मंत्र-युक्त सींक ही , 
छण में संघान कर वीटिका निकाल दी। 
भार्गव से हों ये राजपुत्र घबुवेंद में, 
कामना यह विग्र करता है सदभाव से । 


मोन, हुए द्रोण, “ तापु-साधु  ध्वनियाँ उठो 
राज-कक्ष के सदस्य श्रद्धायुक्त हो गए। 
भीषण पृरतराष्ट्र से परामश लेते हुए , 
आसन से उठे और बोले स्पष्ट वाणर में , 


जेसे राज-कक्ष-वाणी मुखर्ति हो उठी। 


“ धन्य हम सुन यह वृत्त आय द्रोण का। 
उनका चरित दिव्य अग्नि-सा ग्र्दाप्त हे। 
महाभाग अग्निवैश ओर जामदरग्नि की 
अस्त्र-शस्त्र-विद्या के पनी हें, अधिकारी है | 
तपोपूत, घनुवेद-ज्ञान अद्वितीय है, 
वै ग्रकाड पंडित ब्रती वैद-वैदांग के। 
आय कपाचार्य के ग्स्ताव से अचच हूँ , 
वे हों अधिरक्षक समस्त शच्त्रागारों के । 
करता मे घोषणा हूं, शासन की ओर से 
आय द्रोणाचाय गुरुवर्य हों कुमारों के। 


शी 


तृतीय सगे 
७ 


साधु | *-- 
यह नाद नील नभ में निनाद ले 

बिखरा दिशाओं मध्य | लौटा बन चोगुना , 
आर उसी क्षण वीर अजुन के तौर से 
भास-तिर भूमि पर लुंठित था सामने | 
साधु / साधु / ! 

गूजा शब्द फिर गुरु द्रोश का। 
अजुन ने मस्तक कुकाया श्रद्धा-माव से 
अन्य राजपुत्र कुछ लज्जा, कुछ हें से-- 
हँसे, किन्तु भेद रहा मित्र मुख-रेखा का। 
आये गुरु द्रोश बोले-- 

* लक्ष्य का रहस्य हे-- 

दृष्टि और लक्ष्य में परखर हो कर्षण , 
जसे जन्म और मृत्यु, सृष्टि के विधान में 
एक दूसरे को खीचते है मौन यति से | 
जन्म लेने में ही जैसे मृत्यु-निमंत्रण है , 


ओर मृत्यु में सदेव आयह हे जन्म का 
या कि नक्षत्र हों दो दूर, किस्तु हैँ खिंचे जो 
एक दूसरे की सीधी किरणों को दृष्टि से । 
हष्टि ओर लक्ष्य-एक रेखा के दो छोर हों, 
उनमें स-पक्ष शर की समान गति हो / 
जैसे युग पक्ष में अमा और पूर्णिमा के ; 
दोनों छोर में सदेव चन्द्रमा की गति है। 


दृष्टि और लक्ष्य में सदा ही सम भाव हो , 
यदि चल लक्ष्य हो तो चल दृष्टि साथ हो | 
जेसे युग नेत्र-पल्रकों के सम पक्ष हों, 
साथ-प्ाथ उठते हें साथ-साथ गिरते | 


दृष्टि और लक्ष्य में न कोई व्यवधान हो , 
अन्य भावना न बीच में समा सके कभी। 
दोनों कोटियों के बीच जेसे ग्रत्यंचा मध्य , 
कोई ग्रन्थि सद्य नहीं होगी किसी घन्वी को | 
क्यों युधिष्टिर | भीम / और दुर्योधन वीर ! 
मेने जब पूछा तुम लक्ष्य साधों भास का , 
ओर कहा--किसको तम देखते हो, वीर! 
बोले तुम-देखता हूँ भात्र तथा वृक्ष को , 
भाहयों की और गुरु / आपको हूँ देखता । 


संभव है, दृष्टि में रही हो गिरि-श्रेणा भी | 
“ लक्ष्य-पेघ करने चले थे तुम किसका ! 
भास का या भाइयों का ? वृद्ध का या गिरि का ! 
जब लक्ष्य वेधने में ये अनेक दृशियाँ 
हैं तो लक्ष्य-वैध होगा कैसे एक वस्तु का / 


मैंने कहा पार्थ से--वीरवर / लक्ष्य देखो , 
कार्मुक ने मंडल बनाया किस यति से! 
और जब पृछा-पवीर / मुझे भी देखते हो! 
उसने जो वाणी कही--वही लक्ष्य-सृत्र है | 
“ मैं न वृक्ष देखता हैँ, पूज्य गुरु देव हे ! 
आप भी न दृषश्यित हो रहे हैं मुझको , 
बैठा हुआ भास मुझे दृष्टिगत होता हे 
भास का न कोई अंग, मात्र-तिर उसका ।* 
जैसे उसे आज्ञा दी, मैंने उस क्षण देखा; 
बाण और भास-सिर एक सूत्र-रेखा में 
हो गए हैं| एक बिन्दु पर बाण है खिंचा , 
बिन्दु दूसरे पर ही तो मास का पिर है। 
साधु | “--मैंने कहा बाण छोडने के पूर्व ही , 
क्योंकि लक्ष्य-वेष व्यक्त हो चुका था बाण से | 
वीरो ! लक्ष्य-वैध में एकाग्न दृष्टि चाहिए , 


शस्त्र भरता है रंग-मात्र दृष्टि-फ्थ में। 
एक देवता को पूजने के बहु मार्ग है , 
लक्ष वैधने का बस एक यही मार्ग है। 


पाथे / लक्ष बवेधने में निश्चय ग्रवीण हो * 
किन्तु यह जान लो विशिष्ट सूत्र पूष ही , 
गण-गरिमा में दोष आते दो प्रकार से , 
यश-चन्द्र-सूर्यथ गसने को राहुलकेत है। 
एक अहंकार हे जो बल-छुद्म रूप ले , 
28 कवर माइक 
“मैं? का पद नाप लेता हे त्रिलोक झ्ण में , 
होता हे स्थापित बुद्धि के विशाल भालत्र पे | 
सारी शुभवृत्तियाँ. पाताल चली जाती है, 
एक में ! का ही अखड राज्य होता जग में | 
पार्थ | तब स्वार्थ यश-केतु लिए आता है, 
उध्की घवलता से कालिमा है फेलती। 
गुण-गरिमा का अन्य दोष यह पा्थ | है 

देष एक ज्वालाबुसी-रूप लिए बैठा है। 
क्ञण-कज्ञण आग की लप्ट फेंकता है जो 

हरे-भरे शोभा-शस्य नष्ट कर देता है। 
जलता स्वयं हैं ओर अन्य को जलाता है , 


बहता है अग्नि का प्रवाह लिए साथ में | 


किक 


वह द्वेष दूसरे के योरक-शिखर को, 
देख टूटता है वच्च के समान खिंच के। 
है स्रय॑ं तो नभ में, परन्तु किसी अन्य को , 
भूमि से उभरता न देख सकता हैजों। 

या कि द्वेष घृमता है वक्र वाक्य-सर्प में, 

युग जिह्ा चलती है विद्युत्‌ की गति से | 

व्यंग्य के क्ुके-्से दाँत विष-कोष वाले है, 

फन फेलना है भाव, दंशन स्वभाव है। 

अपने विचारों के विविर में ही पेठ के, 

दशन के हेतु पद-चाप की ग्तीक्षा है। 
पाथ' के समान अन्य भी कुमार हे यहाँ 
वे सुने ये बातें और धुन कर समसे। 
ज्ान-गिरि चढ़ना सहज है, इिनन्‍्तु वीर । 
अहकार-देष जीतना गह्य कठिन है। 
जाती इसको हे वीर / युद्ध में प्रवीण हो... 
अग्र शत्रु ये है, .फिर अन्य कोई- शत्रु है।- 

५ 
* आ रहे कहाँ से, पाथ ? 
* देव | पाक-शाला से।* 
(भोजन समाप्त हुआ! ! 


हाँ, समाप्त हो गया | ? 
अंधकार था वहाँ तो / ? 


“ देव! वायु थी बही | 
दापक विलुप्त हुआ, अंधकार छा गया।* 
' अधकार ही रहा क्‍या ? 
* सूद वहाँ था नहीं , 
जोकि दीष्यमान पुनः करता प्रदीप को | 
“इस भाँति खाते रहे तुम अन्यकार में? 
"देव / शेष अन्न छोडना भी एकपाए है।! 
“तब तो विचित्र एक कोतुक हुआ होगा!” 
* कैसा देव ? ? 


“नाक और ओंख ने भी स्वाद से , 
भोजन का भाग कुछ प्राया अवश्य होगा |? 
पार्थ हसे--देव / यह कुछ भी नहीं हुआ । ? 
होना यह चाहिए अवश्य, क्योंकि तम में, 
हाथ केसे गया होगा एक-मात्र मुख में? 
नाक ओर आँख भी तो सुख के समीप हैं? 
मुख से अन्यत्र हाथ जांवेंगे वहाँ न क्‍यों /? 
किन्तु अंधकार में भी, देव / बिना यत्न के , 
हाथ बतच्त जाता रहा एक-मात्र मुख सें।'! 


“क्यों?” 


४ कहूँ क्‍या, देव | यह बात कुछ ऐसी है , 
इसमें प्रयत्न की अपेत्ता नहीं होती है।! 
क्योंकि यह बात पतिद्ध हे अनुमहण से। 
जन्म से ही शेशव से अब तक हाथ जो , 
जाता रहा मुख में, अन्यत्र केसे जावेगा ! 
इसलिए, पार्थ / अख-साधन के कार्य में 
चाहते हो लाधव जो तम प्रिय | सत्य ही 
तो अभ्यास नित्य और नियमित- रूप से 
तम करो, वत्स / चाहे दिन हो या रात हो | 
तम में तम्हारा_ हाथ जेसे मुख में गया, 
तीर उस्ती भाँति _तम में भी लक्ष्य वेधेंगे | 


रे मर 
“तम में लक्ष्य वैध करने लगे हो, पाथे / 
बाण यूर्य-रश्मि के समान गति-शाल है। 
किन्तु यदि बोल उठे अंधकार. ....-! 
* क्यों प्रभु ? 
अंधकार बोल नहीं सकता हे, मौन है।'* 
“ किन्तु पार्थ / बारू-विद्या में तो वह बोलता , 
शब्द करता है, जेसे नेत्र पत्रकों में है 
बन्द, किन्‍्त नींद में वै दृश्य भी तो देखते / ” 


सत्य प्रभु | 
“उसी भाँति अधकार मौन है, 
किन्तु वह शब्द करता है दिशा-मेद से। 
कैसे तुम तम में हो शब्द-लक्ष्य साधोगे ? ? 
४ दीजिए सुन्मंत्र मुझे शब्द-लच्य ताध ले, 
पूज्य गुरुदेव | ! 

८ मंत्र या सु-मंत्र है नहीं ; 
यह तो समस्त ज्ञान अन्ञा से असूत है | 
और नित्याभ्यात रे ही पिद्ध यह होता है । 
यद्यपि श्रवश दो है, किन्तु यह जान लो , 
ज्ञान रखते है वे समस्त दिशा-शब्द का 
दोएँ और बाएँ उनके घु-याही द्वार हैं, 
सम्पुट खुला है सामने के शब्द के लिए , 
पृष्ठ-शब्द ओट में है। अतः तीव्र शब्द का 
होता अवरोध आओर स्वस्थ श्रुवि-यंत्र है । 
क्योंकि उस ओर प्रभु ने दी दृष्टि है नहीं | 


श्रवरणो निद्रय को साथी दिशा-ज्ञान-प्राप्ति से , 
जान लो, है शब्द का असार, किस भोर से 
शब्द की तरंग चलती हैं इस सत्य से 
किसने की चोट, किस पर, किस गति से 


जो तरय आइे, वह स्पष्ट या अ-स्पष्ट हे। 
श्रवण दे दिशा-ज्ञान, श्रुति शब्द-दूरी दे , 
प्रज्ञा से तरंग की ग्रसार-गति स्पष्ट हो। 
तम के अज्ञात वक्त में से शब्द आया जो , 
दूर हस्त कितने है वह शर-मुख से। 
निर्णय करो, हे वीर / स्कन्धनामा व्याय से , 
शब्द-लद्य लेके शब्द-वेध तुम कर दो। 
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पाएडव श्री कोरव-कुमार शस्त्र-शिक्षा में , 
पारंगत होने लगे क्रमशः ग्रगति से। 
गदा-युद्ध, असि-चर्या, तोमर-शक्ति सभी , 
शिक्षा के विविध अयग स्पष्ट हुए गुरु से । 
गुरु की विशेष पिह-दृष्टि थी धनु पर , 
ओर सप्तगरह-माँति सप्त शख्र साथ थे ६ 
एक-एक पाडव ने, कोरव-कुमार ने , 
बल से सु-साध्य किए गुरु की सुनदृष्टि से । 


दुर्योधन, भीम गदा-युद्ध में ग्रवीण हैं, 
सम श्रृंगवाले दो घराधर-से हढ़ हैं। 
सव्य अपसव्य गदा चक्रित वे कर के , 
मंडल बनाते जेसे वज्ञ का ही व्यूह हे | 


आउवत्थामा बाण-विद्या के रहस्यविद हैं , 


पद से ग्रत्यचा खींच वेध करते हें थे। 
सात बार छोड़ते है एक बाण जेसा ही , 
ज्षिग्रता है इतनी कि बाण-रैखा बनती | 


नकुल, सहदेव, अभिन्युद्ध में दक्ष हे, 
विजय, सुनन्द, नन्‍्द, श्रेष्ठ तलवार ले , 
विद्यत्‌ की गति से वे अग्र-पृष्ठ दिशि से , 
अति खीचते है, मानो ग्राण खिचे शत्रु के । 


युधिष्ठिर रथ-श्रेष्ठ-युद्ध में समथ है, 

युद्ध करते हैं इस कोशल से वौर वे, 

जहाँ मनोरथ हे, वहीं पर तो रथ है; 

कब किस गति से गया कहाँ, अज्ञात है ! 
और श्री धनम्जय रथ-यूथ-यूथप हो, 
सायरान्त पृथ्वी - मध्य बुद्धि-योग-बल से , 
गदा, असि, लक्ष-वेघ, रथ-युद्ध-वीर है, 
स्व शस्त्र में ग्रथित हो के अवतिरथ है । 
चरण ही में प्राशु ओर कण ही में धस्व हो , 
क्षण रथ-ध्‌ृ समीप, क्षण वे रथस्थ है। 
रथ को कवच देते है वे शर-पूंजों का , 
यों रथ नहीं है रथ, वह है महारथी। 
करते संकीरण युद्ध, ऐसे विस्ती् होके , 


लक्ष्य-शत्रु वैधते हैं वे अनेक शस्त्रों से। 
एकससी है शिक्षा गुरु की सभी कुमारों को 

किन्तु पाथ' अग्रणी सभी में हुए शीत्र ही | 
एक-सा ग्रकाश रवि देता सब तारों को , 
किन्तु चन्द्र सब से अधिक ज्योतिर्मय है। 


४. 


शस्त्र-शिक्षा थी समाप्त, अस्त्र आरंभ हुए , 
जोकि दिव्य है गभूत शुद्ध-मंत्र-बल से। 
यह आरनेय अस्त्र ज्वाला-मुख बन कर 
लपटों की हिचकियों-साी लेता गगन में , 
घूमता है जेसे यह रक्त-वर्ण सर्प हो! 
धूम-सा फूत्कार छोड़ता हे क्ञण-क्षरणु में , 
अग्नि, अग्नि, अग्नि, नभ-दिशा, फिर भूभि में 
नाच उठती है जसे विद्युत्‌ प्रथुल-सी 
बिना मेघ-मंडल के शुन्य में ग्रलम्ब हो , 
उठती है, गिरती है, घूम-घृम जाती है। 


यह वरुणास्त्र जेसे शींवलता छा गई , 
जल को फुहार पडी | छोटी-छोटी बदियों , 
ओस-विन्दु की अनेक वतुल-सी दृष्टि में , 
हलकी बरसती हैं, जेसे कुन्द-कलियाँ। 


किर जल्-घार उठी, यह जल-वैग हे, 
घूम भूमि से है व्योम-मध्य अध वृत्त में 
जेसे शेष-कुरडली पे शत-शत फश हैं, 
जोकि वेग से ग्रह्मर करने को व्यत्न हैं। 
यह जल, नभ से बरसता है वैग से , 
यह जल, भूमि से हे तौर-सा निकलता। 
इस जल का न स्रोत दीखता है दृष्टि मे , 
ओर यह जल, किस ओर चला जाता है ? 


यह है वायव्य अस्त्र, वायु वेग से वहीं , 
वृक्ष झुके, टूटे, गिरे वायु के भकोर से , 
भोके लड-लड के विषम गति लेते है , 
ओर घरा पाशु के ग्रहार से है कॉपती । 
लहरें ग्रताव्ति ह गति उ्चाल लेके 
तोडतीं करार और जल फैल जाता है। 
तीव्र शब्द तीत्रतर होते हैं दिगनन्‍्त में , 
जेसे हस्तियूथप चिंघाड़ता है क्रोध से | 


यह है पाजन्य अस्त्र, मेघ घूम - घूम के , 
सिमटे गगन में कि अन्धकार छा गया। 
विद्युत तड़पती है शत्त-शत कोण ले, 
गर्जन का शब्द उठता है महानाश-सा। 


कॉपती दिशाएं, नभ जकडे ज्षितिज को , 
किसी भाँति समला है, घारासार वृष्टि है। 
करका है ओर जल-प्लावन का हृश्य हे , 
पृथ्वी और नभ जुड़े मानों जल-घार से। 


भौग, पावत, अन्तधान आदि ये अख्न हैं 
जो विशिष्ट मंत्र द्वारा चालित अ्रमोघ हें। 


दिव्य मंत्र-शक्ति अग्नि-वत्तिका हे सिद्धि की 
जिसके ग्रभाव से प्रकाश स्वयं होता हैं। 
आये गुरु द्रोण ने ये शत्र-अख्र क्रम से 
दे दिए कुमारों की, वे हस्ति, अश्व, रथ से 
चढ़ कर नित्य ही अभ्यास करने लगे, 
और भीष्म का विराद स्वप्न भी साकार था। 


लोकिक-दिव्य शिक्षा आचार्य गुरु द्रोण की 
हो गई तुरन्त परिव्याप्त देश-देश में। 
राज-वंशी और अन्य जाति के कुमार भी , 
शित्षा-हेतु आने लगे भिन्न-भिन्न वेश में | 


चतुर्थ सगं 
े 


“ अपने शरों की शित नोंक से पाषाण में , 
सीचता हूँ मूर्ति मे आचार्य आय द्रोण की | ! 
* अंकित की क्यों है मूर्ति यह इस भाँति से ? 
बोलो, बोली, एकलव्य ! ? 
एक सॉँंस गहरी 
लेके एकलव्य बोला-- 

८ नागदन्त ! क्या कहूँ ! 
मूर्ति पाषाण पर है नहीं, वह उर में 
अंकित है, यह चित्र माक-प्रतिविम्ब हे " 
जो कि नेतज-जल में तो पढ़ता है, साथ ही 
पढ़ता पाषाणं पर, कितना ग्रभाव है। 
उप्त दिव्य आकृति का कितना ग्रभाष है / 


उस दिन देखा था आचाये ऋषि द्रोय को , 
मत्र-शक्ति के प्रत्यक्ष दशन भी थे हुए। 
एक सौक को बना के विशिख ग्रचंड-सा , 
कूप से निकाली वीटिका थी मत्र-बल से | 


वीटिका नही थीं, वह मेरा ही हृदय था$ 

जो गिरा था मेरे ही अज्ञान रूपी कूप में | 

कोई भी निकाल सकने में असमर्थ था , 

दृष्टि शर से उन्होंने ऊपर निकाला है।' 
आई परिचारिका कहा विनत भाव से-- 
मातुश्री बुला रही हैं, भोजन अस्तुत है।* 
एकलव्य ने की मोह बंकिम, कहा कि तू 
देखती नहीं है ? बातें करता हूँ मित्र से | 
जा यहाँ से । 


लौटी परिचारिका तुरंत ही। 
एकलव्य ने पनः अस्तर के चित्र पर, 
दृष्टि केन्द्रीमूत की, कहा ले साँप गहरी ; 
नागदन्त | इतना अकाश दिया गुरु ने; 
मेरी दृष्टि उनको ही खोजती है सृष्टि में, 
तारकों में, चन्द्र में, लता में, पुष्प-पुष्प में | 


रात्रि के प्रशान्त तहरों में स्वप्न देखा हे, 
वे आचार्य सामने खडे हैं मौन-भाव से। 
देखते मुझे है, किन्द कहते कुछ नहीं , 
मत्र-शक्ति का बढा-सा चक्र घूमता हुआ , 
पास मेरे आता है, में कुछ डर जाता हू; 


वीटिका पढी हे, वह नोंक-मुख खोल के , 
बोलती है--वीर । तुम्हें डर किस बात का । 
मंत्र-शक्ति ने उठाया कृप से हे मुझको , 
तुमको भी मंत्र-शक्ति कृप से उठातैगी। 


बादल-सा आता है--आचाय छिप जाते है | 
एक अट्टहास गूंजता है फिर सामने। 
जड-सा खड़ा हूँ,गेसे भूमि नहीं छोडती। 


देखता हूँ, मृतिका का एक बढा ढेर है, 

अक्कर निकलते है, फूलते हैं ज्ञषण में , 

एक-एक फूल में है मुख आय द्रोण का , 

हाथ जो बढ़ाया--एक पत्रय ने घृम्र के , 

काट लिया शीत्र मेरे दाहिने अंगूठे में। 

रक्त बहा, रक्त का ही स्पशे लगा आग-सा , 

जाग उठा तत्क्षण मे, कैसा यह सप्नथा।? 
दीखता तो शुभ-स्ता है !! 


*जो हो, किन्तु तब से ' 
फूल में खिला-सा मुख देखता हूँ आय क। 
चारो ओर। और रह-रह लगता-सा है 
मुझे द्रोणाचार्य-त्री सकेत से बुल्ाते हैं । 
खींचता हूँ चित्र, पेड़, पत्र, पाषाण पर, 


कॉपती-सी उ गलियों से, कॉप्ते-से शर से | 
लूँगा मंत्र उनसे में, मेरे गुरु होंगे वे। 
ग्राथना से उनसे करूँगा भक्ति-भाव से-- 
देव ! आपसे ही पूर्ण शिक्षा घलुर्वेद को 
चाहता है दास एकलव्य एकलव से। 
कर दें कता्थ मुझे शिष्य का गुरुख दे। 
आपका में नित्य... .. . ... 


£ एकलव्य / एकलव्य रै | 
है कहाँ तू !? भीतर से शब्द गूंजा माता का | 
आती गई वाणी पास--“ जाने किस जरा में , 
ये गया था राजधानी, और आया जब से , 
ध्यान में न-जाने किसके लगा रहता हे / 
“संध्या हो गईं है, और भोजन को आया ना | 
जा के परिचारिका निराश लोट आती है। 

८ माँ ! नहीं मे भोजन करूँगा आज /? 


“आज ही ? 
देखती हूँ, कितने दिनों से यही बात है , 
क्यों न तू करैया आज भोजन, सुननूँ सही ! 
बाहर क्या कोई तुके भोजन दे जाता है! 
माना, तू निषादराज-पुत्र है तो कोई क्‍या 


के 


मेरे जेला तुककों खिलाएगा दुलार से? 
केसे ये पढोस के है बालक जो चाव से , 
माँ के पास आते दोड़, माँ उन्हे खिलाती है ! 
हंसी भरी कोई बात कह बहलाती है, 
कितनी कहानियाँ सुनाती है, हँसाती है | 
पर ये तो बालक निषादराज का हे ना ।/ 
काहे को सुनेगा बात / बहुत सयाना है / 
चलता हे जेसे बढी नाव लिये आता है , 
खाएगा तो चार बात सोचेया मर्नीमन / 
हाथ होगा मुंह में तो ओखें दीवाल पर , 
जेसे दीवाल, माता बन कर परोसेगी /! 


“ माँ ! में नहीं खाऊँगा, माँ / मुझको क्षमा करो ! ? 
“केसे करूँ ! तू तो रहे भूखा दिन-भर का ,_ 
और तेरे भोजन की बातें भी करूँ नहीं! 
आज में कहँँगी तेरे पिता से कि देखिए , 
आपका सपृतत अन्न स्याग यहाँ बैठा है /! 


नागदन्त ने कहा “ माँ / अपना एकलव्य 
चित्र है बनाता बडे ध्यान से आचाय का।! 
“ किसका ? ? 


“ आचाय गुरु द्रोण श्री-आचाये का | ? 


ज 


द्रोण श्री-आचाये का / कोन है? ये एकलव्य 
क्या करेगा चित्र खीच ? उसको चितेरा भी 
बनना अभी से है क्‍या ? वंश की परम्परा 
क्या चलाएया नहीं ? यह विचित्र बात है ! 
ओर याद चित्र खीचे। खींचे, में रोकती हूँ ? 
किन्तु भल्ला भोजन से कोन-सी है शत्रुता ! 
चित्र खींचे दिन भर और भोजन करे , 
फिर करे बातें, वह क्‍या है नाम--द्रोण की। ? 


एकलव्य बोला--चित्र रख के गवाक्ष में 
€ अच्छा, माँ / मे भोजन करूँगा बडे ग्रेम से 
एक बात मेरी भी पढ़ेगी तुम्हें माननी 
“ कीन-सी रे एऋलव्य / बात कभी टाली हे ! 
(तब तो माँ / कह दो कि बात तेरी मानू गी , 
कह दो ना, माँ ! कि तेरी बात .. .... * 
“कह तो सही , 


पहले से ' हाँ! भराना कौन चतुराईं है ! 
जो कुछ कहेगा बात सोचूंगी, विचारूयी , 
ओर यदि ठीक होगी, बात बन जायगी | ? 
तो फिर कहूँ में, माँ ? ? 

' सुनती हैं । ! 


* सुनने की 
बात नहीं उतनी, जितनी करने की है। 
नायदन्त ने कही जो बात आये द्रोण की , 
सच है, माँ / आय॑ द्रोण ऐसे धनुर्वीरे हे / 
ऐसे घनुर्वीर है / कि तीर जो सघान लें , 
ओर चन्द्रमा की ओर यों ही उछाल दें तो , 
चन्द्रमा को साथ लेके तीर चला आएगा / ! 

“ होनी-सी बात कह रै | '--माँ ने कहा हंस के | 

“ कूठ मानती हो? अब केसे सममाऊँमे / 
मंत्र-शक्ति से तो बल्ला, विष्णु औ! महेश भी , 
खिचे चले आते हैं, तो चन्द्रमा की बात क्या / * 


नायदन्त ने भरी “ हाँ? माँ ने कहा व्यंग्य से 
* अच्छी बात ओर आगे ? ! 


“ अब न कहेँगया, माँ ! 
तुम हँसती हो, जैसे भूठ बोलता हूँ में | 
* क्‍या बुरा तू मान यया ? यों ही हँसती थी रै ! , 
अच्छा कह आगे | ? 
« नहीं, लाभ क्‍या है, जाने दो | ? 
“ऐसा हुठी. और मेंने बालक न देखा है, 
हाय, राम ! जो कुछ ये बातें सोच लेता है , 


करता वहीं है, कोई--लाख-समफाए-भी- वही | 
काहे को कहेगा आधी बात / ओ नागदन्त / 
तू ही कह, बात क्या है, कैसे वे आचार्य हैं? 
जिनका कि तौर चन्द्रमा को खींच लाता है / 
लिखा होया भार में, तो में भी उन्हें देखेंगी | ! 


एकल्लव्य-ओर फेरी दृष्टि नागदन्त ने 
देखा वह फेरे मुख मोच झुका बैठा हे , 
जैसे वह अकथित वृत्त का ही इच हो। 
नायदन्‍्त बोला एकलव्य ही के स्वर में-- 


“माँ में कहें बात? सचमुच वह ऐसी ६ 
जिसको सुनें तो बस, ऐसा ज्ञात होता हे , 
जेसे कान देखते हैं और आँखें सुनतीं। 
( माता मुस्कुराई ) एकलव्य उस दिन माँ , 
नयर गया था लोह-दंड कुछ लेने को , 
में भी तो गया था कुछ दूर पहुँचाने को। 
किन्तु मिले नहीं, सब घातुओं की हाट थी। 
रुकी हुईं राजसी विशेष शस्त्रों के लिए। 
लोटा सूने हाथ। तभी उसने यह देखा-- 
उसने यह देखा कि, राजपुत्र जो हैं ना! 
कोई बैठे, कोई खड़े, कोई गुमसुम हैं। 


वीटिका गिरी है वही पास ही के कूप में , 

उसका निकालना क्‍या कोई हेसी-खेल था ! 

करके ग्रयत्न सब हार गए | देखा तौ-- 
देव द्रोशाचार्य वीर सामने खड़े वहीं , 

बोले-- राजपुत्र ! तुम कुरुबंशी वीर हो , 

राज्य-श्री तुम्हारे बाहुअल की है स्वामिनी | 

और तुम कप से निकाल नहीं सकते , 

एक क्षुद्र वीटिका ? हा / ज्ोभ ! महा ज्ञोभ है / ! 
ऐसा कह सींक लेके ...... --.- 


टोका एकलव्य ' ने--- 
“ और यह भी तो कहा देव द्रोणाचार्य ने; 
< कैसे तुम दुःख-कृप में पडे स्वजन को , 
बाहुबल से निकाल वीर कहलाओगे ? / 
* भूल हुईं मुझसे, हॉ--! 


कहा नायदन्‍त ने -- 
* यह भी कहा था और जाने कितनी कही 
वीरता की बातें। फिर सींक कुछ लेकर , 
फूँक दिया दिव्य मंत्र ऐसा एकबार ही , 
सीकों ने विशिख-रूप आप्त कर जण में , 
कूप में प्रवेश किया और वैध वीटिका , 


कि 


तत्तुण. निकाली उसे ... * 
एकलव्य शीघ्र ही 


बोल उठा-- 


« माँ ये नागदनन्‍्त नहीं जानता। 
मैंने जो सुनाई कथा, भूल गया उसमें 
कितनी ही बातें जो कि वीरता की बातें है | ! 
नागदन्त ने कहा कि 


* बातें मुझे आती हे, 

भूला नहीं मैं हूँ, पर देर भी तो होती है , 

भोजन तुझे भी करना है, ये खडी हैं माँ। 

यदि विस्तार से कहेँ में एक-एक बात , 

देर होगी और रात सारी बीत जायगी / 

“ और माँ ! ये एकलव्य आया जिस क्षण से , 
देख द्रोणाचार्य को, तो ऐसी हुईं बात है , 

जहाँ देखो, चित्र ये बनाता द्रोणाचाय का ! 

शर-मुख से ही पेड, फ्ती, पाषाण पर | 

भक्त बना बैठा हे ये देव द्रोशाचार्य का । 

जानती हो, माँ ! किया क्‍या इसने निश्चय है ? 

“मत्र लूँगा उनसे में, मेरे गुरु होंगे वे / 
सुना, द्रोणाचार्य गुरु होंगे एकलब्य के! 


क््भः 


देख नागदन्त को तभी कठोर दृष्टि से 
एकलव्य बोला--- 
तो ...तो इसमें क्या हानि हे? 
मंत्र लँगा उनसे में, मेरे गुरु होंगे वे। 


अच्छा, अब समझी में, तेरी यही बात थी | 

हाँ? भराना चाहता था, भोजन के पहले | 
हाँ? भले ही भर दूँ ने, इतना तू जानले , 
वै है आय, हम शूद्र, हम सब शूद्र हैं । 
आय और शुद्र कैसे ग्रुरु-शिष्य होंगे रै ! 
तेल्न अपने में क्या मिला सकेगा पानी को ? 
पूछ ले पिता से, वे तो नित्य आते-जाते है 
राजधानी | विप्र ओर ज्षत्रियों ने क्या कभी 
मेट की है, उर से लगा के एक बार भी? 
हैं निषादराज, पर अन्त में निषाद ही। 
श्री-निषाद को कु-विग्र पास आने देगा क्‍या? 
अंजन है शोभा ओर ज्योति इन श्रोंखों की , 
पर॒जब लगता है, आँखें मंद जाती हैं।* 

* ठीक कहा तुमने, माँ ! एकलव्य भोले हैं / 
बात कोई देखी नहीं, कट मान लेते हें | ! 

ऐसा में नहीं हैँ, नायदन्त ! तुम जानो क्‍या / 


देखो द्रोशाचार्य को, तो घर भूल जाओगे / 
उनके पदों की धूल नेत्र से समेटोगे !* 
« अच्छा, एकलव्य / करो भोजन, में कल जा 
उनकी पद-धूलि रथन-मर ले आउऊँगा। 
उसकी ही मूर्ति बना बार-बार पूजना ! 
« आय॑ द्रोणाचार्य ! मैं तो भक्त जन्म-जन्म का , 
मुझको उबारो तात ! मुककको उबारो है ! 
अच्छा, चला में | माँ ! प्रणाम | 


च््छ 


नागदन्त गया , 
एकलव्य पर फेंक हास्य-व्यंग्य दृष्टियाँ। 
जैसे लक्ष्य ने ही लक्ष्यीवेष कर डाला हो , 
एकलव्य उभरा-सा एक अंध बरस था, 
भीतर हो टीस और बाहर न मुख हो: 


नागदन्त था नहीं कि एकलव्य उसका , 
व्यंग्य फेर देता, दूस व्यंग्ध साथ करके , 
जैसे खेत, एक बीज दस कर दैता है। 
जलता-सा एकलव्य बोला-- 

« भोँ। नागदन्त 
सत्य ही है नागदन्त ! झुक कर टेढ़ा हो , 
विष भरता है एक-एक वाक्य-दंश से। 


मुझसे तो मेरी-सी औ? तुम से तुम्हारी-सी 
बातें करता हे नित्य, जेसे घट-जल हो; 
इाल दो जो रंग, वही रंग भर लेता है। 
नागदन्त तो बेचारा सीधा छल-हीन हैं, 
शिक्षा ही उसकी क्या है / बात मुह आई जो 
कहता है | उसे, तुम ज्ञानी हो, क्षगा करो / 
अब उठो भोजन की । * 
एकलव्य धीरे से 
उठा और उसने ली एक सॉस गहरी। 
सेवक ने स-प्रणाम आके कह्ा--* शीघ्र ही 
आ रहे हैं स्वामी । * 
आर शीघ्र ही चला गया | 
माँ ने एकलव्य से कहा कि है 
5 तेरे पिता-श्री 
आ रहे है। बात फिर होगी सावधानी से।! 
एकलव्य ने कहा कि 
* मेरी बात पूरी हो। 
माँ ! आचार्य द्रोण से ही बाण-विद्या सीखूगा | ? 


“साख तू अवश्य ही ले किन्तु यह संभव , 
कैसे होगा ? लाल | यह वर्ग-मेद टेढ़ा है । 


भर 


वे हैं बड़े आये और गुरु हैं कुमारों के, 
कैसे एक शुद्र-पुत्र॒ को वे शिष्य मानेंगे 
में तो मना लूँगा उन्हें |? 


* यदि नहीं माने वे ? ? 
* मानेंगे वे क्‍यों नहीं; माँ ! पास यदि उनके , 
मत्र-शक्ति है ठो थक्ति-शक्ति मेरे पास है शक्ति मेरे पास है। 
“ कैसी भक्ति-शक्ति ? ? 
गृजा पिता-स्वर पात्त ही | 
आ गए वे जैसे मुक्त दूरायत वायु ने 
कुंज को हिलाया लता-फूल डोल जाते हैं। 
एकलव्य-जननी ने देख पति सामने , 
न्यस्त शिरोवस्त्र फ़िर न्यस्त किया, बोलीं वै-- 
“आ गए ! ये एकलव्य मक्त बना बैठा है 
भोजन छुआ नहीं है | कहता है, भज्ञा दें , 
द्रोणाचार्य--राजधानी में आचार्य कोई हैं, 
राजपुत्रों आदि के | तो कहता है, उन्हें ही 
बाण-विद्या में बनाऊँगा में गुरु अपना। 
यदि मैं कहूँ न “ हाँ”, भोजन करैया नहीं।! 


८ भोजन करेगा नहीं ? ? पिता हँसे | बोले वै-- 
* रूठने से बाण-विद्या भी क्या कभी आती हैं। 


ओर र्‌रूठा शिष्य किस गुरु ने बनाया. है रूठा शिष्य किस गुरु ने बना 
एकलव्य यदि बाण-विद्या और चाहता , 
पहले बना ले लक्ष्य अन्न ही को ! * 
पिता ने 
एक अटटहात किया | एकलव्य भी हसा | 
“ तब तो पिताश्री ! आरय॑ द्रोण गुरु होंगे ना ? ? 
* आये द्रोण जानें यह, में तो पिता मात्र हूँ।? 
“फिर भी पिता-श्री ! मेरी इच्छा ... .. 


* जानता हूँ में , 
जानता ह्रयह भी किआय॑ द्रोण्ाचाय की , 
ख्याति घनुर्वेद में है फेल चुकी इतनी; 
दूर-दूर के अनेक राजवंशी कुमार 
ही न, किन्तु अन्य जाति के कुमार आते है , * 
बाण-विद्या सीखने को | किन्तु सन्देह है कि 
वे निषाद - पुत्र को बना लें शिष्य अपना ! 
* मेरा अपराध क्‍या है ? ! 
“वह कुछ भी नहीं।* 
* श॒द्र जाति मेरी है ? ! 
* ना, बात यह भी नहीं | ! 
४ फिर क्या बात है? ! 


“ बात सुन यह ध्यान से | 
में तो राजधानी के प्रत्येक वर्ग, व्यक्ति से 
नित्य मिलता हूँ; अतः जान यह पाया हूँ | 
आय जाति फिर से विकास-पथ पर है। ! 

* भोजन हो जाये फिर बात हो सकती है। * 
एकलव्य-जननी ने टोका | 


पिता हँस के 
बोले--- 

* यदि भोजन के साथ-साथ बात ही 
पेट में समा गईं तो ? ठहरो, चले अभी | 
हों, तो में कहता था कि आरय॑-जाति फ़िर से 
है विकास-पथ पर। वह कठिनाई से 

« सेगठित हो सकी है। उसको तो भय है , 
कोई अन्य जाति पुनः शक्ति के प्रयोग से 
उसको पराजित करे न कहीं देश में / 


जानते हैं राजनीति भीष्म सूद दृष्टि से । 
कारण यही है, कपाचार्य के होते हुए 
द्रोण को नियुक्त किया, गुरु राजपुत्रों का 
जितसे कि राजपुत्र श्रद्धितीय वीर हों। 
अस्त्र-शस्त्र से प्रभूत शक्ति से संपन्‍न हों। 


जिससे कि कोई शत्रु उनको हरा न दे । 
एक और बात है कि अन्य जातियों अभो 

'संगठित हैँ नहीं। वे संगठित होंगी भी 

इसमें सन्देह है | फिरि यह भी स्पष्ट हैं, 
भिन्न व्यवसतायों में फैंसी है अन्य जातियाँ। 
केवल निषादों की ही एक ऐसी जाति हे । 
जो कि पूर्ण संगठित हैं रही सदेष ही , 
बाण-विद्या में रही हे दक्ष बिना श्रम के । 
जिसकी परपरा है शर्तियों में बोलती। 


चाप बना कठ हें, तो बाण है प्रश॒स्तियोंँ | 
आदि काल से निषाद जाति वीर जाति है। 


साथ ही, हमारे पास नोका-शक्ति भी तो है | 
। हू हम, जल-मार्य से बिना ही श्रम के , 
दूर के निषाद-वीर एकत्र करें, 
जुनको कि आपरयंगरण- कहते अनाये है। 
जिनका कि देश तथा कण-कण भूमि हैं। 
दृर्दूर के निषाद वीर एकत्र कर , 
ओर संगठित होके आक्रमण कर देँ 
आय-पुर-पट्टनों पर तो ये समाप्त है। 
औ्रौर भ्यदि श्रद्धितीय बाणु-विद्या साथ हो , 


एक ज्ञण भी न आर्य; सम्मुख अनायों के 
ठहर सकेंगे । इस भाँति द्रीण शंकित 
हैं विशेषरूष से, निषाद जाति से सदा । 
सोचता नहीं है ऐसी बात कोई निषाद , 
किन्तु भीष्म और द्रोण सोचते है नीति से । 
कैसे कहेँ, आय द्रोणाचार्य ठुक्ते प्रेम से , 
देंगे घनुर्वेंद जोकि सबकी सुलभ हे । 
चाहे वह विग्र वर्ण हो या अन्य वर्ण हो । ! 
एकलव्य ने कहा कि 


“मै तो भक्ति-भाव से, 
आये द्रोण से कहूँगा, दास मै हैँ आपका | 
केवल अनुराग से पनुवेंद चाहता। 
और में निषादराज श्री हिरणयघनु का 
पुत्र हैँ, जो स्वामी हैं निषादों के, अ्रवीर हें | 
जब पिता-नाम श्री हिरस्यधनु वीर हैं, 
तो मै लौह-धनु-वीर भी व बनूँ ? सोचिए ! ' 


पिता मुस्कुराए, ज्यों वारि-विन्दु-गामो रश्मि 
खींचती है इन्द्रघचु जल - भरे मेष में | 
“ शेशव से तेरी रुचि रही घलुर्वेद में, 
और जानता भी है तू बातें घनुवेंद की। 


बोले पिता-- 

“मै भी सोचता रहा हूँ पूर्व से; 
देख प्रतिभा अपूव बाण-संचालन में। 
इसकी कि ऐसा हो निषाद-गुरु इसका , 
जो इसे दे उच्च शिक्षा पूर्ण घनुवंद की। ! 
एकलव्य बोला-- 


“मैं तो आय॑ गुरु द्रोण से, 
बाण-विद्या सीखूँगा | पिता-श्री मेरा ग्रण है| * 
तूने किया प्रण है, तो पूर्ण कर ले उसे. 
ग्रण, पूर्ति के लिए सदा ही किया जाता है। 
किन्तु मुझे आशा नहीं, आय द्ोण की दया 
होगी कभी, तेरा प्रण पूर्ण होने के लिए | 
* में भी यही कहती थी-- हि 
माँ ने ठंडी सास लौ। 
एकलव्य ने कहा अतीव हृढ़ स्वर से-- 
मैं तो ग्रण्॒ पूर्ण करने का ब्त ले चुका । 
सत्य / 
+पिता ने कहा-- 
: मैं त्रत से प्रसन्‍न हूँ | 
कल हस्तिनापुर में कोशल कुमारों का # 


द्रोण दिखलाना चाहते हैं, आय भीष्म को। 
जनता निमंत्रित है। यदि तेरी इच्छा हो .....! 
* में चलेगा साथ ? 

--एकलव्य बोला शीजत्र ही 
वाघष-गद्गद-कंठ जेसे ग्रथम वर्षा से 
भूमि से निकलता है उष्ण गंध हलका। 
पिता बोले-- 

* राजधानी में जो कीड़ा-भूमि है , 
वहीँ यह है विधान । ! 


* उसके अनन्तर 
आये द्रोण से करूगा ग्रार्थना जो मेरी है।* 
माँ ने सॉँच गहरी ली, बोली नत स्वर में--- 

& आय द्रोण ने न मानी बात, और जो कहीं 
तुककी कुछ हो गया, तो मे मर जाऊँगी। * 
* कैसी बात कहती हो ? माँ / मे आर्य द्रोण को 
गुरु बना लूँगा और मेरे गुरु होंगे वे। 
अथ और वाणी का ज्यों सहज संबन्ध है। 
* ऐसा ही ईश करें--तेरी पूर्ण कामना हो , ? 
बोले किता-- 


“ओर फिर में तो साथ जाऊँगा। 


भय किस बात का हे? चिन्ता सब दूर हो। 
भोजन में आज कुछ हो गया विलम्ब है | 
चलो अब | ! 

माता उठी, साथ एकलव्य के। 
पिता उठे पाक-य्यह-शओर चले चाव से. 
माता सोचती रही--+ न आवे संकट कहीं 
मेरे ग्रिय लालन पर इस अस्ताव से 


पंचम सगे 


प्रदशन 


पंचम सगे 


दिवस-सरोरुह की एक खुली पंखुडी , 
पद्मराग-जेतती रवि-कोर दिखी ग्राची में। 
जेमे एक वाक्य में अमोघ आशीर्वाद हो, 
व्याप्त हो जो जग के स-जग कण-कण में । 


फल खिले मानो वे स-हास खिले मुख है , 
पढ़ते सुगंधि के हैं छन्दर अलि-कंठ से। 
कूम-कूम उठती लता है, जैसे सुत के 
सुन घु-चरित माता पुलकित होती है। 
रवि-रश्मियाँ उठीं, ज्यों सूची-मुख तौर हों , 
छूटने ही वाले हों, जो जच्वितिज के चाप से | 
मात्र-संधान सें ही तिमिर-वैध हो गया , 
ट्रेरति हुआ है खग-कलरक्‍-मंत्र से। 
पूर्व. नम में सुरम्य हेम-मंच पर है 
बाल रवि ; चारों ओर बादलों के पुंज हैं | 
सृष्टि का कुतृहल वे देखने को व्यग्र हैं , 
स्थान भी बदलते है, स्पष्ट दृष्टि पाने को । 


हस्तिनापुर में ग्रभात की किरण आईं , 
दीख पडी पंच-शर॒ तजनी-सी उत्थिता , 
राग-मय जीवन का करती संकेत-सा , 
जिससे कि कलिका भी फूल बन जाती है । 


चारों ओर गति की लहर उठी कार्यों में , 
मनोभाव जागे, जेसे कूजन विहंग के। 
गत दिन जेसे आज जीवन की ज्योति ले 
जगमग दिवस बन आया है जय में | 


जनों की विचित्र करत्रो मे गतिशील रैखा , 
जा रही है क्रीडा-भूमि-विन्दु पर क्रमशः | 
पहुँच यन्तव्य पर फूट फौल जाती ज्यों , 
अस्नि-कीडा-बाण के स्फुलिंग बहु रग के | 
नाना वस्त्र, नाना वेश, नाना स्वर-घोष हैं / 
रूप ओर ध्वनि की खिची हे चित्रकारी-सी। 
क्रीड़ा-भूमि पाशवे की समस्त भूमि वृत्त में , 
सज्जित है, रंग-रंग वस्त्र-घारी वन्दों से। 


आज पातंराष्ट्रों और पाएडवों की शिक्षा का , 
होने को ग्रदर्शन है, जनता के सामने । 
ऐसी घृतराष्ट्र श्री जनेरवर की आज्ञा है , 
भारद्वाज द्रोण के विशेष अनुरोध से। 


धम-वत्सल विदुर व्यवस्था में दक्त थे। 
उनकी अनुन्ना से हुईं भूमि समरतल | 
वक्ष-हीन, ग्रुल्म-हीन, उत्तर में नम्र॒थी , 
वारिअभितिचन से कोमल विशेष थी। 


शुभ नक्षत्र में पवित्र बलि-भूषित हो , 
भूमि भाँति-साँति के सु-छत्र किए पारण , 
राजमहिषी की भाँति राजती थी राय से , 
स्वरण-मंच मानो अलंकार थे सुदेश में। 
प्रेज्ञागारा चक्रित भुजगन्सा पढा हुआ 
चारों ओर | बीच में थी क्रीडा-भूमि मणि-सी 
रेखायंक्ति मे अनेक जन-नेत्र थे खुले , 
देखने को अस्त्र-शस्त्र-कोशल कुमारों का | 
शिल्पियो ने राज-वर्ग ओर स्त्रियों के हेतु , 
सुन्दर भवन थे बनाए बॉच-बीच में। 
ग्रेज्ञागार के समीप जेसे शिल्प-शास्त्र ही , 
नर और नारी का विधान लिए बैठा है | 


तूर्य-नाद , जय-नाद , शंख-नाद क्रम से , 
शीतल सुगंध मन्द॒वायु के समान थे | 
क्रीड़ा-मूमि हर्षित थी, नृप घृतराष्ट्र आए , 
साथ भीष्म, कृप और सचिव अनेक थे। 


महासती याधारी और कुृंती महांभाया , 
दासियों समेत उन्च श्रेत्षागार-कक्ष में | 
आहई' जेसे विन्ध्य-शेल की उपत्यकाओं में , 
बहु जर्मिमयी आई रैगा और तापती । 


जन-सिन्धु शान्त, एक वायु. मनन्‍्दयार्मी था , 
जिससे अलिन्दों पर रत्न-माला कूलती | 
स्थिर जन-पिन्धु प्रतिवि।म्बत हो डोलता ; 
ओर क्रीडामूमि सरिता की भांति बहती । 


तूयं-नाद | वाकू “ नमः ? की हुई विसर्जना , 
प् दशक 'लिल ? हो गए अक्प्रह , 

स्तक कुकाए हुए नमित दिखे सभी , 
वर्ण अविकार संधि हुई प्रजा-राजा में। 
अवक्ह सा यज्ञोपवीत शुत्र उर में, 
धारण किए प्रविष्ट द्रोशाचार्य हो गए | 
शुक्ल केश, शुक्ल स्मश्रू, शुकलाबर शोभित था, 
शक्ल माला कंठ में | अह्य / सुचारु रूप था / 


मानों अंग-अय थे निवास बने यश के, 
देख जिन्हें नेत्र नई ज्योति देख लेते थे। 
अश्वत्थामा अरुण क्सन में सहास थे, 
साथ द्रोणाचाय के वे आए रंग-स्थल में । 


वह मध्य भूमि मानो अग्रहीन वभ हो , 
चन्द्रमा के पाश्वे में प्रदीप्त अंगारक हो! 


प्रसकृटित शब्द हुए आये द्रोए-मुख से , 
“ स्वस्तिरस्तु शाशवती ” फिर घोषणा-स्वर था; 
“ राजवर्ग / और जनपद के हे सानवो | 
आपने उठाया कष्ट आज यहाँ आने का , 
उससे छतार्थ हँ मे आय-श्रेष्ठ भीष्म ने 
कार्यमुक्के सौपा था, अत्यन्त श्रद्धा-भाव से , 
अस्त्र-शस्त्र-विद्या मैने जितनी आचाय-श्री 
भार्गव से पाई वह सब दूँ कुमारों को। 
मेने ग्रेम और राज्य-सेवा-मरै भाव से, 
वह दी कुमारों को, वे विद्या-विशारद है। 
अस्त्र-शस्त्र-शित्ता अब देखें राजपुत्रों की » 
जिम्तका प्रदर्शश होगा आपके सामने | 
महामान्य अपने जनेश्वर की अआाज्ञा से , 
धर्-शास्त्र-न्ञाता श्री विदृर की व्यवस्था में | 
घोषणा के होते क्षित्रगति से सुनसृत्यों ने , 
शस्त्ोपकरण उपस्थित किए शतशः 
ओर सब राजपुत्र आए रंग-शाला में; 
जेसे वर्ण-माला में प्रथम स्व॒र आते हैं। 


बद्धागुलि त्राण, बद्ध कचंय, बद्ध तूण सभी , 
शोमित थे ऐसे, जेसे दाड़िम के फूल हों। 
उनके शरीर पर॒ कवच कसा हुआ , 
जेसे सद्धमण पर आवरण हो नीति का। 
अनुक्रम से ज्येष्ठ लघ ज्यों मुक्ता-माल में, 
दाने ऊपर क्रमशः छोटे गुह्े जाते हैं 
क्से युपिष्ठिर से क्रमशः लघु कुमार 

रंग-भूमि में दिखाने शस्त्र-शिक्षा आ गए | 
नाना भाँति के विचित्र लक्ष्य सु-स्थापित थे , 
जिनका अदर्शन शर से श्रमिग्रेत था, 
मानो ग्रातिपदिकों और प्त्ययों के मध्य 

लोप होने वाले सभी हत्‌ संज्ञक वर्ण हों। 
दुंदुभि ने घोष किया , वीर द्रोणाचार्य ने 

घनुष उठा के यूग लक्ष्य युग बाणों से 

वैध दिए साथ ही, वे बाण ऐसे थे चले , 
मानो दो चरण थे वे मंगलाचरण के। 


समारंभ । अश्वारूढ़ विविध कुमारों के 
नामाकित बाण लक्ष्य-वैध करने लगे , 
चारों ओर से अनेक शस्त्र वेगगामी थे , 
अति गति वाय में विचित्र शब्द करती। 


बाणों के त्रिकोण शत कोण बन जाते थे , 
चक्र फेल जेसे अज्ञाचक्र बन जाता था। 
दर्शक समाधि-मरन कौतुक से स्तब्ध हो , 
विस्मयोत्फुल्ल कह उठते थे--साथध साधु | 
सचरित होता हुआ सारी रंय-भूमि मे 
राजपत्र-दल कभी सथयुत हो बढ़ता , 
जेपे वीर रस का ग्रवाह् उठ जाता था , 
जिसमें उत्साह वेग बन कर व्याप्त था। 
यह दल नेत्र की कनीनिका-सा दांखता , 
जिस पर शस्त्न्जाल पलकों की भाँति था। 
एक क्षण में समस्त राजपुत्र दीखते , 
अन्यथा अह्श्य थे वे आवरण जाल में। 


फिर गज-पृष्ठ और अर्व-पृष्ठाराहित , 
कितने विचित्र शस्त्र कोशल कुमारों के 

जनता ने देखे, साधु ! साधु !? शब्द कहते ; 
कौशल-विचित्रता में मुख - चित्र व्यक्त था । 
रथ - चर्या और चर्म - खज्न' - युद्ध - प्रहार , 


हि 


करते हुए वें लघु गुरु बन जाते थे, 


होते संयुक्त पूव-लघु भी गृरु दीखता ; 
ट्रन्द्र-हन्द में समान नियमित सब थे | 


लाधव, हढ़ मृप्टि, शोभा, स्थिरता धन्य थी , 
उनका प्रयोग योग-घारणा से न्यस्त था , 


गुरु- सक्रेत से वे सब समवेत हुए , 
लोटे, जैसे चक्र पृ होता है विन्द्र पर | 


फ़िर शंख-नाद हुआ, सब मोन हो यए , 
उप्चक्रे प्रतिध्षनि -ग्रवाह में युभिष्ठिर 

रस्‍्ग-भूमि में बढ़े, चढ़े हुए रथ पर 

आ गए वे, पर्म जेसे बढ़ता सुन्‍्राज में । 
गुरु को प्रणाम किया, धनुष टंकार को, 
और मत्र-यूत किए शस्त्र सब अपने। 
धनुष चढ़ाया जेसे चन्द्र हो द्वितीया का 
ओर कितने हाँ दिव्य बाण छोड़े ज्ञण में , 
जेसे अग्नि की विद्याल रेख गति-शील हो , 
खींचती है वक्र चक्र-व्यूह अंतरिक्ष में। 
शीश थे भुकाए कुछ दर्शक थे सामने , 
श्रद्धा से या शरद्षेप-भय से, अज्ञात था | 
पट शर॒ ऐसे भी संघाव किए वेग से 

घृमते रहे जो चारों ओर उस रथ के , 
करता परिक्रमा ज्यों पदपद फूल की, 
और एक गूंज स्वर-भंगिमा में उठती। 


फिर लिया तीदण माला तोल कर हाथ में , 
फेंका लक्ष्य पर कि जेसे दृष्टि है. दाडती । 
लच्य-वैध ऐसा किया, लक्ष्य ही मिटा दिया , 
जैसे * पंच-शर ? से विवैक् मिट जाता है। 


भीम को संकेत किया आय द्रोणाचार्य ने , 
वे चले स-हषं जेसे पीन बल्यचयें हो, 
जन-ध्वनियो को वे बनाते हुए सीढ़ियाँ , 
चढ़े रंग-मच पर मच कूमते हुए। 
कर में उठाई गदा दोडे इस वैय से, 
जेसे एक पव॑त सनपक्ष चला गति से, 
फेंकी नभ में जो गदा चक्राकार घूमती , 
दीख. पडी उल्का्िंड-जेसी ग्रकाशमयी | 
जैसे नीचे आईं वह, हाथ में भूल बई , 
भाग्य-रैखा स्थूल बन, कर से हो निकली | 
ओर वह गशुथ कर बन गई गंदा ज्यों 
पहले घुमाती रही, अब साय घूमता | 


देख इस लाधव को आ गए सुयोधव 
गदा लिए हाथ में वे दोडे भीम गति से | 
नभ-गत भीम-गदा देख तीत्र लक्ष्य ले 
फेंकी गदा उस ओर तत्क्षण निर्मेष में । 


ड़ 


महाशब्द हुआ यदा-द्वय के संघात से , 
फेल गया चारों ओर वचञ्र का निनाद-सा , 
नभ में उडीं अनेक लंबी चिनगारियाँ 

जेसे शब्द यति में साकार हुआ शतशः । 
दोनों ही गदाएँ नीचे ज्यों गतिशील हुईं , 
जेसे दो त्रिशंकु गिरते हैं सुर-पुर से, 
हाथ ही में रोक लिया दो अमित्र वीरों ने , 
एक दूधरै को ओर कपटे यदा लिए। 
जैसे है| प्रहार क्रिया वीर सुयोधन ने 

भोग ने निवारण क्रिया उसे समीप हो , 
जेसे कोई वस्तु सब्तिकट आवे नेत्र के , 
तो उसे किलोकने में दृष्टि व्यर्थ होती है । 


“ साधु ! साधु /? बोला एक वर्ग, तभी भीम ने , 
थीत्र ही गदा-प्रहर किया अधि रोप से । 
वीर सुयोधन तभी यए घृम चक्र-से , 
और गदा शुन्य वायु काट के रह गई । 


साधु ! ? बोला अन्य वर्ग | कपटे सुयोधन , 
भीम ने गदा सँभाल ली कराल गति से। 
दोनों के अनेक यदा-कोशलों के बीच में , 
जनता की वार्ता वार्त्तिक-सी बन जाती थी। 


सुयोपन ओर भीम “ विभ्ह् ? में व्यस्त थे , 
ओर जन-सिन्धघु था * समास : द्वन्द्र रूप से | 


शस्त्र की परीक्षा कहीं युद्ध बन जावै न 
आये द्रोण ने किया संकेत अश्वत्थामा को । 
आकर खड़े हुए वे दोनों ही के मध्य में 
ज्यों दो अक्षरों के बीच चिह हो विप्तर्ग का | 
सन्धि हुईं, किन्तु दोनों के कुटिल चाप-अ, , 
वक्र दष्टि-शर से खिचे हुए प्रलम्ब थे। 
वीरों की उमंग बीच ही में अवरुद्ध थी, 
जन-कंठ-ध्वनि कंठ-बीच ही समा गे , 
किन्तु दृष्टिवातायन मध्य ऋक्ते हुए , 
उसने समेट लिया सारी रंग-भूमि को। 


देखा--- 
द्रोण ने किया ग्रवैश रंगागर में , 
मौन वादित्र हुए उनके पद-चाष में। 
रतंभ के समीप. खड़े हो गए शादूल-से , 
ग़जना की-- 
“शान्‍्त | पुत्र से भी ग्रियतर जो 
है मुझे, जो शस्त्र-विश्वारद अद्वितीय है, 
इन्द्रपुत्न॒ इन्द्रान॒ुज-सम मेश पार्थ है। 


च् 


देखें आप | शस्त्र इसे पाकर झताथ हैं, 
जैसे मेघ-म।ला सजती है नील व्योम में। 


घोषणा के साथ ही ग्रविष्ट पार्थ ही गए , 
जैसे अर्थ चलता है साथ-साथ शब्द के | 
बद्ध गोधांगुलि त्राण, पूर्ण तूण, कांग्ेंक ; 
सहित सचारियों के जेसे वीर रप्त हो। 


पार्थ ने प्रशाम किया, मस्तक झुका दिया, 

जेसे वर्ण के समक्ष भुके मात्रा हस्व की | 

पार्थ-मयी ध्वनि उठी जनता के मुख से , 
* यही कुन्ती-पुत्र है ', "यही मध्य पारडव है; ! 
“यहां इन्द्रपुत्र है ', “यही है कुरु-क्षक , 
< यही अस्त्र-वीर है !, कल मुझसे मिले थे ये ” 
* कितने धर्मामा और कितने शीलवान / ? 


देख कोन्‍्तेय-मुख माता कुन्ती प्रेममयी 

प्रेम-विहला बनीं, हगों से नौर निकला | 

* मेरा लाल / ? एक लघु सोच में पिरो दिया , 

दो हयगों में इन्द्र के सहत्न नेत्र पा लिए , 

ओर अनिमेष देखा इन्द्र-दत्त पूत्र को। 
ग्रज्ञ नरश्रेष्ठ घतराष्ट्र ने बिंदुर से, 
धइछा-- 


* यह केसा शब्द, विदुर / हुआ यहाँ / 
जोकि चारों ओर से उठा है शत फणु-सा ! 
विदुर समीप आके बोले-- 


४ देव / अजुन 
आ रहे हैं कौशल - प्रदर्शनार्थ सामने | 
सारी सभा स्वायत में हर्षित हे हो रही / ! 
नेत्र घतराष्ट्र के प्रसन्नता की रेखा से , 
अस्थिर हुए ज्यों झुके सम्पुटित फूल दो 
झूम उठे दक्षिण पवन के ग्रवाह से। 
हँस कर बोले--- 
देवी कुन्ती भाग्यशीला है । 
जिनका लिखा है भव्य भाग्य रैखा-त्रय में | 
इनमें अनूप रेखा अजुन की शक्ति है|? 


जन-रव नेत्र में समाया बन कोतुक , 
अर्जुन पर दृष्टि हुईं केन्रित सब कीौ। 
जैसे स्वाति-विन्द पर चातकों की दृष्टि हो , 
या कि एक राग में स्व॒रों का सरयम हो। 
अजुन ने पुनः प्रशाम किया जनता को , 
फिर दृष्टि फिरी माता कुन्ती के मच पर | 
उनको प्रणाम किया । अन्त में आचार्य के 


चरणों में दृष्टि डाल मस्तक भुका दिया , 
जेसे बीन-तार पर झुक जाय तजनी , 
अथवा ज्ितिज पर नभमित वियत्‌ हो। 


गुरु की कृपा से अस्त्र-विधा बढ़ी स्मृति में , 
दृष्टि लगी लक्ष्य पर ज्यों मृरगेन्द्र दृष्टि हो | 
भार्य के समान सींच पनुष-प्रत्यंचा को , 
बाण क्रिया सज्जित अबल पुरुषा्थ-स्ा | 
मत्र को अखंड दिव्य स्फूर्ति से ओंठ हिले , 
ओर भुके स्कंप जेसे इन्द्र-बज्न व्योग में | 
छोडा बाण, गति की लकीर खिची उज्ज्वला ' 
लक्ष्य बाण में ही बना चिह-सा आश्चर्य का / 
दूसरे ही ज्ञण में तिरोहित हुआ वही, 
'ज्यो अथव॑-मंत्र से कुयोग मिट जाता है / 


जनता का *' साधु | ? स्व॒र-सिन्धु उद्वेलित था , 
अजुन ने फिर से प्रणाम किया गुरु को / 
ओर भर्त्र के प्रयोग की ग्रचंड शक्ति से , 
वै उमंग-पूर्ण बढ़े जेसे अस्त्र-सिन्धु हों। 


प्रखर आगस्नेय से लगा दी आग व्योम में , 
उल्का-पिंछ वायु में प्वजा की भाँति फहरे | 
चक्र-गति लेके चलीं चंड चिनगारियों 


अग्नि-कर व्याप्त हुए व्योग-रोम-रोम में । 
शीत्र ही उन्होंने वारुणास्त्र संघान किया, 
जल की फुहार उठी अग्नि-अतरात्र में , 
ज्यों हो पिन्धु-बीचि व्यक्त, बाडव की ज्वाला में , 
या पुनीत सीता सर्जी अग्नि की परीक्षा में ! 

अस्त्र वायव्य से प्रभंजन किया प्रेरित , 

जिसमें पवन उनचास बहने लगे। 

रंग-शाला के समस्त वस्त्र अस्त-व्यस्त हो 

जेसे उबने को हुए, अजुन ने शूात्र ही 

अस्त्र रोका ओर 

पाजन्य के प्रसारण से, 

नाना रंग के अनेक घन घहरा दिए / 

जेसे इन्द्र-घनु के अनेक खड सब्जित 

हो रहे, दिगंगनाओं के कवरि पाश में। 

सारी रंग-भूमि पर छाया पढ़ी नभ की , 

जेसे कण-कण में ग्रसारित कसन्‍्त हो। 
शीत्र लिया अजुन ने भौम शस्त्र हाथ में, 
भूमि सें प्रविष्ट हुए एक कण समात्र में; 
जैसे भूमि-यर्भ में अ्रपात गिरे वेय से , 
जेसे इन्द्र-वज्न भूमि में विलीन होता है। 


पावतास्त्र से अनेक पंत बना दिए , 
समतल  भूसि उरी नम-स्पशे करने। 
ज्यों माँ भारती वे इस राम के कुमार को , 
कृबि का उद्मत्त- यश हँस कर दे दिया । 

अन्तर्वान-अस्त्र से हुए अहश्य अजुन , 

दशकों के नेत्र रहे चारों ओर खोजते | 

फिर मृदु हास्य गजा और देखा सबने 

अजुन भ्ुकाए माथ सम्मुख खडे हे ये। 

पुष्प-वर्षा होने लगी, रोमाचित हाथों से , 

पार्थ पर दर्शकों की ओर से समन्‍्ततः । 

छोडे बाण पुष्पों पर लाधव से पार्थ ने , 

एक पुष्प थी न गिरा शीश पर उनके | 

सारी पुष्न-वर्षा हुईं भ्रार्य द्रोशाचाय के 

पूज्य-श्री चरण पर । “घन्य /? ध्वनि हो उठी / 
हुआ तूय-नाद द्रोशाचाय के सकेत से , 
उत्सव समाप्त हुआ जेसे वीर-पूजा हो! 
जनता की वाणु बनी श्रद्धाजनलि पुष्षों की , 
पाथ-द्रोए-गाथा गूजती थी मुख-मुख में। 

तृय जब बन्द हुआ, आय-श्री भीष्म उठे , 

जन-सिधघु शान्त हुआ, छा गई निस्तब्धता | 


आर्य - श्री ने सहज अभय हस्त-मुद्रा में , 
कहा -- 

मेरे प्रिय. जनों / यह शुभ उत्सव, 
भूमिका है मातृभूमि-रक्षा की. भविष्य में 
इसका समस्त श्रेय हे आचायें द्रोशु को 


जो क्नि अस्त्र-शस्त्र-शास्त्र के प्रधान वेत्ता है | 
युग-युग के लिए कृताथ कुरु-वंश है! 
अपने कुमार युद्ध-विद्या में प्रवीण हैं 
चाहता हूँ शस्त्रों का प्रयोग हो सुरक्षा में 
आततायी रूप लेके राज्य नहीं चलते | 
राज्य तो सदेव चलते है अजायूजा से। 

जयजयकार ? हुआ पितामह भीष्म की, 

नृप प्रतराष्ट्र और आय द्रोणाचार्य का। 
सभा भंग हो गई। स-नरैश राजवँश 
जाने लगा, निज-निज वाहनों में हफ से। 
प्रजा की सु-रक्षो का विराट स्वत्न सत्य था , 
वह थी ग्रसचन, अब शका किस बात की ? 
एक पार्था है समर्थ देश-भर के लिए , 
भय क्या है, साथ ये शताधिक कुमार है। 

दासियों-समेत माता कुती हर्ष-विहला , 


अजुन की ओर चलीं, स्नेह-अश्र-सिक्त हो। 
सोचती थी-- 


“मेरा पुत्र / मेश पुत्र अजुन | 
रोफ सका पृष्प-वर्षा शीश पर अपने , 
देखूँगी कि कैसे मेरी अश्रुवर्षा रोकेया |? 


दूसरी दिशा में नाना वेश, नाना देश के, 
राजपुत्र द्रोणाचार्य-चरणों में नत थे। 
जैसे चक्र नाभि से जुड़ी हुईं अराएँ हैं; 
या कि सूर्य से जुडी हैं अंशु-अंशु शतशः 


उन्हीं दिव्य चरणों में दृष्टि एक बद्ध थी , 
सम्मुख विनत एक सॉवले कुमार की । 
कौन जानता है / यह गूँज अविदित थी, 
कितने सहद्न कप लिए किसी तार की | 


पष्ठ सगे 


आत्म-निवेदन 


पष्ठ सगे 
के 
जय / गुरुदेव जय / 
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है निषाद वश मेरा, श्री हिरण्यघन हें _ 
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मेरे पिता | तण के समान हैं में मार्ग में, 


जो पदों का भार बार-बार निज शीश ले, 
बढ़ता हे नवल_ हरीतिमा में मोद से। 
एक ही चरण से खड़ा है जन्म-व ही चरण से खड़ा है जन्म-काल से... 
अपनी तपस्या में । में एक ऐसा ढेर हूँ! 
आपके चरण से यदि चिट भी जाऊंगा , से यदि मिट भी जाऊुया, 
तो बना सकूगा, अधु / ऐसी पथ खा_में 
जिसे देख साधक चलेंगे गंतव्य पर, 
धन्य भाग्य !... . ? 
कोन ? ? 

अत के संयुक्त शब्द के-- 
घोष-वर्ण ने जया दिया ग्रसुप्त कण को। 
बन्द नेत्र-पद्म भी अभाव अश्र-रेखा से , 


उठ गए। आय-कंठ से उठी तभी गिरा-- 
“कोन ?? 
“ गुरुदेव / जय | एकलव्य शिष्य है।! 
४ एकलव्य, ऐसा नहीं नाम किसी शिष्य का , * 
“वर्ण हैं अलग , किन्तु जब मिल जाते हैं , 
संधि में घवल और एक रूप पाते हैं। 
“ एकलव्य शिष्य मेरा ? ! 
देव ! मेघ नभ में 
घूमता है चाहे जहाँ, विक्रमी शादूल-सा । 
गरजन से गूँजती गुहाएँ गिरि-गिरि की , 
घारासार से घता की घो-धो घन्‍य करता / 
जीवन की मुक्ता-माल देता तण-तण को । 
देव /! तय जानता हे मेघ की अमोपता ,. 
नभ-चारी मेघ केसे जाने भूमि-तण को / 
मेघ की महानता में तश॒ अति छोटा है। 
देव ! मुझे जानते नहीं हें किन्तु देव की 


ऐ::+ 


दिव्य दीमि देखता रहा हैं हयनद्वार में।* 


€ स्वस्ति, एकलव्य | तुम शिष्य होने आए हो ? ? 
“देव | शिष्य तो हूँ में उसी दिन से आपका , 


जिस दिन आपने कुमार का घनुष ले, 


सींक-बाण से निकाली वीटिका थी कृप से। 
वीटिका नहीं थी; वह मेरा ही हृदय था , 
आपने निकाला जिसे मोह-तम-कृप से | ” 


देव द्रोणाचाय के विशाल नेत्र स्थिर हो 
निर्निगिष देखने लगे उदात्त शिष्य को 
भाल जिसका था उठा, किन्तु नेत्र नत थे 
जेसे दिवसानत पर नील पद्म-पत्र हो 


“ वत्व | शिष्य बनने की योग्यता है तुम मे , 
किन्तु घनुर्वेंद की कठोर साधनाएँ है। 
तौच्ण बाण-जेसी दिन-रात की तपस्या है। 
अग्नि-शिखा-पी अशान्त जीवन की गति हे । 
आचरण-मार्यग सघा हे कृपाण-पार-सा , 
और भाग्य के समान लक्ष्य भी शअधद्ृष्ट है ।' 

“देव / दास उत्तर दे केसे गुरुदेव को / 
अपत हो केसे एक पल्नव वसन्‍त को / 
केले वीर रस को दूँ एक स्ुक्त शब्द / 
कश हो छकछशानु अनुरूप केसे होऊँगा। 
किन्तु दास करता निवेदन है सत्य ही 
रात बने-लक्ष्य और-विन--मेस-बारख-हो-! 
जावन के यज्ञ_पर अग्नि का-मुकुट हो 7 


ग्राण के कृपाण पर आचरणस पानी हो! 
देव | घनुर्वेद को मे दूगा अर्ध्य स्वेद का ५ 
दृष्टि एकमात्र लक्ष्य को ही पहचानेगा | 
तर्जनीं का भ्राह्य होगा केवल विशिख ही , 
चलाचल लक्ष्य में ही पद गति पावेंगे | 


हा में समिध लाया हूँ में निज अस्थि की , 
ब्रह्मचर्य-साधना को स्तंभ बना लूँगा में | 
पन्वा के समान देव ( पद में मुका हैं में, , 
ग्रथि-हीन घारणा ही, खिचेगी उत्यंचान्सी | 
यदि लक्ष्य-वेघ में न सफल बनूँ में तो , 
कृटट-के-समा्ित करूँगा करायुष्ठ में! 
“काट के समर्पित करूँगा करामुष्ठ में? 
८ देव ! श्री-पद के ग्रताप से ही साइस है। 
चाहता क्षमा हूँ, किन्तु कहने को आज्ञो दे 
आत्म-बलिदान में अम्रोषशक्ति-होती, है! 
यह सत्य कैसे कहूँ, देव | शष्ठ-जन तो 
श्रेष्ठ-ही हैं , किन्तु यह धृष्टता छ्वमा कर ,. 
आत्म-त्याय में भी लघु सेवकों का भाग है। ' 
४: संयमित वाणी रहे | 
 ग्रभु ! च्ञमा, यह तो 


लघता का लघ-सा ग्रमाण नम्र भाव से 
व्यक्त करने की एक अल्प चेष्टा-मात्र थी।? 
“ नाम क्या बताया ? ! 
* एकलव्य ? 
« एकलव्य, हाँ, 
पिता कोन ? वंश क्‍या हे ? ! 
“ श्री हिरण्यघनु है 
मेरे पिता और क्श है निषादराज का |! 
* श्री हिरएयघनु को में जानता दिलों हि हर 
स्वामिभक्त , किन्तु वे निषादराज ही तों हैं । ! 

: देव ! हैं नियाद, डिन्‍्तु इसका विषाद क्या ! 
भाग्य का विधान तो विधाता की विधूति है | 
पावन विभूतियों है, मेघ घनश्याम हो; 
या कि चन्द्रिका की चारुता में चेत्र-चन्द्र हो ! 
चन्द्र से भले न मंघ-मंडल की शोभा हो , 
किन्तु यदि मेघ-खड चन्द्र के समीप हो, 
ज्ञात होगा शंभु-शैल में समापिलीन है। 

5 बाणों के समान वाणी का अ्रयोग शलाध्य है।! 

प्रभु । चलाचल तथा लक्ष्यालक्ष्य दृष्टा हैं। 

क्षमा करें, मंत्र-नीति से प्रयुक्त बाण है , 


किन्तु बिना नीति की विनीत मेरी वाणी है। 


“ एकलव्य ! तुमसे प्रसन हूँ, किन्तु वत्स | 
एक बात पूछूँ? श्री निषाद-राज-बश में 
होगी उपयोगिता क्‍या मेरे घलुवेंद की! 
मत्य-वेध के लिए क्या लक्ष्य-वैध चाहिए ? 
इस निषाद-वंश में तो वशी पर्याप्त है | 


घनुवेंद ब्राह्मणों को ज्षत्रियों को चाहिए । 
ब्राह्मणों की दृष्टि की दिशा में देखते हुए , 
क्त्रियों के लक्ष्य-बिन्द्र ऐसे मिट जाएँगे , 
जैसे स्वस-पंधि में आदेश पर-रूप हो। 
घनुबंद नद जो है। उसके दो तट है 
ब्राह्ययण और ज्त्रिय। इसी सीमा-रैखा में 
इसका ग्रवाह होगा। अन्यथा, समक लो 
बाढ़ में सु-भूमि भी कु-भूमि बन जाती है । 
वैश्य और शुद्ध क्या करेंगे घनुवेंद ले! 
वेश्य शब्द-वैधी स्वर से क्या शस्य कार्टेगे ? 
[ओर शुद्र शस्र फूँक सेवा में लगेंगे क्‍या ? 


वत्स | मत स्वप्न देखो । प्रूव नक्षत्र भी जो 
उत्त में अटल महत्तर हे नभ में, 
किन्तु वह रति के समीप नहीं उगता | 


छवि में संतष्ट ओर जुष्ट है विवेक में। 
और सुनो, सायर जो अगम अथाह है, 
वहाँ जल-जीव और मीन ही की यति है | 
यदि गजराज चाहे उस्तमें प्रवेश हो, 
तो क्‍या यह संभव हे? निश्चित असंभव / 


वृत्स । पनुवेद एक सागर है, सिन्धु है, 
मरणि-रत्त उसके हैं इबे गहराई में। 
तुम हो अबोघ, सॉँस छोटी, थाह लोगे क्‍या ! 
योग्य हैं तुम्हारे लिए मात्र सर-कौड़ा ही । 
सर-कीडा, हाँ, हाँ, मिलती है शर-क्रीड़ा-फे-। 
तुम हो निषाद-पुत्र शर तो चलाते हो! 
पत्ति-शावकों के लघु पत्र लघु बारखणों से 

वैधो और उनको यिरा लो कर-तल में | 


भू-तल में दिग्विजय करता है क्षत्रिय , 
उसके लिए तो भुज-दड चंड चाहिए। 
अस्थि-खंड खंड-खंड कर दे नाराच जो , 
उसका संघान धनुवेंद का विधान है। 
शर-कीड़ा भिन्‍न है, श्री-पनुर्वेद भिन्‍न है।! 


“ देव | शिक्षा आपकी यहीं से आआरंग हुईं । 
मैं कृतार्थ हो गया ! जो सुना घनुर्वेद है, 


अनुभव करता हूँ, पनुर्वेद मेरा है! 
सीख लगा आपकी पुनीत वेद-वाणी से। 
मेरा तो निवेदन हे, देव / ज्ञगा कीजिए , 
पत्षि-शावकों के लघु॒॒ पंख दीधे हो सकें , 
इसके लिए तो ग्रभु / करुणा का जल्ल हो | 
उनके लिए ग्रयोग हो जो विष-बाण का, 
हिच-पशुओं के लिए कित्का प्रयोग हो ? 


सोचता हूँ, अस्त्र-विद्या रक्षण के हेत है। 
त्राण में सशक्त नाम उसका “ कृपाण है | 
वक्र का विनाश करे चक्र ? नाम-घारी है । 
ओर दस्युओरों के प्राण ले वही तो “ बाण ? है | 
नष्ट करै नीच को सदा “ गदा ? वही तो है । 


देव । श्र-क्रीहा जानता हूँ शिशुपन से , 
किन्तु घनुर्वेद मेरे योवन का ब्रत है। 
वृद्ध भी बनूँगा तो तपस्या पनुर्वेद की 

करता रहँँगा, मृत्रु होगी शर-तीर्थ में। 
देव / धनुवेंद से में सेवा-भाव सीखूँगा | 
आप गुरु होंगे, शिष्य में हूँ चिरकाल से | 
वाणी आपकी हे शंभु-डमरु-निनाद-सी , 
आर में हूँ अन्त्य वर्ण सूत्र प्रत्याहार का |! 


गुरु द्रोण चौक उठे-- यह शिष्य कैसाहै । 
है तो शुद्र, किन्तु जेसे निष्कल्लंक द्विज है / 
बालक निषाद का है, किन्तु तेजोमय है , 
जैसे मणि-रत्त है विशाल विषध्र का | 


अन्य राजपुत्रों से विशेष श्रद्धावान्‌ हे 
जेसे यह अकुर है ग्रस्तर के पाश्वे में / 
जो कि ऋश्म से भी रस खीचता है शक्ति से , 
भाष्तित है जेसे वह सीप में रजत हो। 
पुत्र अश्वत्थामा ! तुम होये क्‍या घनुर्धर ! 
इसके समक्ष जो कि उन्‍नत हे गज-सा / 
केषे तुम चालक बनोगे अस्त्र-शस्त्रों के ? 
जब यह बालक स्वय ही शभ्रस्त्र-शस्त्र हे। 
जिसका मनोरथ ही रथ के मनोरथ के चम्राच-है , 
श्रद्धा सार॒थी की भाँति अग् में ही बैठी है/ सारथी को भाँति अयग्र में 


कामना-कोदरड और शीलू शिलौमृख है ,- 


सृत्य के समान सीधी अखर ग्त्यंचा हे के समान सौंधी ग्रखर ग्रत्यंचा है / 
साथ / सेरा सवा है कि यगेरे अपमान का | मेरा स्वार्थ हे कि मेरे अपमान का 


लोगे अतिशोध तुम शांत्र ही हुपद से प्रतिशोध तुम शांत्र ही द्रपद से। 
इससे बनाना चाहता हूँ अग्रण तुम्हे # अगप्रण॒ तुम्हे , 


अस्त्र-शस्त्र कोशल में अजय पराक्रमी | 


किन्तु एकलव्य यह , वीरता का बीज हैं। 
जिसमें समलता ग्रच्छन॒ बनी बेठी हैं! 
कैसे मे सकूँगा रोक ) . .! 

देव | चिन्ता-मरन है ! 
कुछ अपराध क्या हुआ है इस दास से? 
दास हूँ में, दोष का आधार तो रहेया ही. 
मेरे अस्तित्व में | सदेव देव / क्षम्य मे हें। 
उच्च कुल का अभाव , किन्तु उच्च भाष हे 
प्रभु के चरण में। में उनकी शरण हूँ!” 


 एकल्लव्य | धन्य होगा , इस पथी-तल में 

वह आचार्य श्रेष्ठ, जिसके तुम शिंष्य हो ; 
किन्तु मेरे शिक्षण के वे ही अधिकारी है , 
जो कि भूमि-पुत्र नहीं , किन्तु भूमि-पति है । 
। तिका के दीपको का मोह शेष है नहीं , 
गी कि उटजों में बुकते है एक फ्रेंक से। 

सजा रहा हैँ मणि-दीप राजगह में , 

नके समीप कूझा काक भी न सकता। 


राजगुरु हूँ, विशेष पद की मर्यादा है। 
शिक्षा-चीति_राज-नीति के पदों ह चल्लती। 
शारदा की वाए। यहाँ बोलती है स्वर्ण में। 


गुरुकुल ? है कहाँ | यहाँ तो ' राजकुल ! है / 
जानता हूँ, मेने दिया इसको ही प्रश्नय , 
आते सभी राजपुत्र मेरै ज्ञानपीठ में। 
किन्तु में स्वयं है चला आया राजधानी में, 
प्रेरित हुआ हूँ किस लद्दय से, में क्‍या कहें / 


राजपुत्र हीनता को निश्चय प्राप्त होगे , 

जब तम भूमि-पुत्र॒ उनके समौोप हो 

एक पक्ति में खडे हो , लक्ष्य-नैध सौखोगे । 

जाओ, हे निषाद पूृत्र / ठुम हो अस्वीकृत / ? 

.. + जैसी गुरु-आज्ञा | एक क्षण के लिए न मै 
इस राजकुल में रुकूँगा भूमिनपुत्र हो। 
आप गुरु मेरे है, रहेंगे सब काल में , 
हानि क्या | प्रत्यक्ष नहीं, मेरे मन में तो- हे ! 

नाम “ घनुरवेद ? सुना श्री-मुख से आपके 

और मुझे चाहिए क्या ! साधना तो मेरी है | 

चन्द्र की कलाएँ पूर्ण वध के -हृदय-में-: 


चिन्ता क्या, जो रात मेरे जय की अंधेरी है. 


सप्तम सगे 


धारणा 


सप्तम सर 
। 


“आओ, आओ, एकलव्य / 
शिष्य आये द्रोण के ! 


4 साधक महान / 

समकत्त ज्ञत्रियों के है / ! 
“इनको “निषाद-राज-पुत्र ” मत कहना , 
€ आर्य-द्रोण-शिष्य ” नाम आज से हे इनका / * 


* अन्य किसी को न आप्त ऐसा ही योरव हो 
अतः ये अकेले ही चले गए गअभात में , 
खोजते रहे इन्हें यहाँ हम शिविर में | 
कितनी ग्रतीत्ता की हे, तब आय आए हैं ! 
स्वागत / यशस्वी शिष्य राजगुरु द्वरोण के। ' 


* आज हस्तिनापुर में--ऐसा ज्ञात होता है-- 
वीरता का सूर्य पहली ही बार चमका ! 
सारे राजपुत्र आज लज्जित विनीत हो, 
आए होंगे इन शिष्य-राज की शरण में। 


आये गुरु द्रोण ने भी आगे बढ़ ग्रेम से , 
अंक से लगाया होगा जेसे शुभ्र सर ने 
अक में निवास दिया श्रेम-पूर्णा पंक को।? 
४ ग्रेम-पूर्ण पंक को ? 

“ हाँ , ्रेम-पूर्ण ही तो है / 
अपने समस्त कण जोंड कर प्रेम से, 
कोमल बनी हुईं घरातल में लीन है । 
किन्तु तुम देखना किसी दिन कि पक से , 
पकज ग्रकट होगा पूर्ण पुण्य पर्व में 
स्वतः किरौट-जेसा होगा सर-शीश पर।” 


“सत्य | आय॑ गुरु भी झताथे हुए समझो , 
पाथे से भी अधिक पराथ शिष्य देख के , 
योद में प्रमोद से बिठाया होगा इनको , 
मंत्र के सहारे श्रृतिन्यंत्र ठीक करके ; 
छेद दिया होगा घनुवेंद इन कानों में |! 
बोलते नहीं हो, क्या तुम्हारा मंत्र गृढ़ है ! 
गुरु ने क्‍या मौन रहने का मंत्र हे दिया! 
कितने दिनों का मोन धार कर आये हो?! 
अच्छा, कुछ बोलो मत, केवल यही कहो 
तुम घधनुवंद में या घनुर्वेद तुम में? ? 


* शान्‍्त / परिहात न हो मेरे पृज्य गुरु का। 
ओर अपमान न हो पनुववेद-शक्ति का। 
मेरा व्रत मेरे ही समीप हे, न उसमें 
योग चाहता हूँ मैं किसी भी अन्य व्यक्ति का | 


जानते नहीं हो, तम ग्रुरु की विशेषता , 
फिर क्‍यों ग्रलाप करते हो गुरु-मक्ति का ? 
जोकि घुलता हे भूमि पर हिसम-खरड-सा 
अनुमान उसको क्या होगा वज्-शक्ति का / 
जज मा 
उसको क्या ध्यान होगा अति और न्यून का? 
व्योम झकमकोरता मरुत्‌ चलता है जो , 
वह क्‍या रखेया ध्यान पल्‍लव-प्रसुन का ! 


तुम सब मेरे प्रिय साथ के सु-बन्धु'हों , 
मेरी भावनाओं में तुम्हारा बढ़ा भाग हे; 
किन्त्‌ परिहात के विवादी स्वरालाप से , 
विक्षत न होगा, उठा जर में जो राग है। 


दर्शन किए हैं मैंने आज पुरय पर्ष में , 
उस महा मानव के जो कि शक्ति-सोत हैं। 
मेरी देह की शिराएँ हो गईं सन्रक्त हैं , 
जिनमें उमंग और ओऔओज ओतगओत है । 


घन्‌वेंद के पवित्र शब्द सुने गुरु से , 
जानते हो, कितने उत्साह-भरे ग्राण हैं! 
घारणा से, ध्यान से, शरीर बना धनु हे , 
ओर रोम-रोम ही सघान हुए बाण हैं । 


ग्र ने जो शिक्षा दी ; क्या वक्तता-विलास है ! 
अथ -अणिमा में शब्द-गरिमा को भाग दूँ ? 
जो कपूर की सुग्गंधि रक्षित हे राय से, 
वाणी की विदग्घता से उसको क्या आग दूँ? 


मेरा अत अपनी दिशा में गतिशील है, 
गुरु की सहज शक्ति उसके समीप है। 
तम से बिता हो नभ , किन्तु शुन्य मार्य में , 
एक-एक वारा उसे एक-एक दीप हे। 


हस्तिनापुरी में एक राजकुल पूरा है, 
शिक्षा वहाँ_केवल अदशंन की दासी है। 
दन्दू-प्रतिद्न्द्रिता-की-लबी सरुभूमि है , 
साधना की प्यास मृग-जल में ही प्यासी है / 
और आर्य द्रोश वहाँ केवल आचाय-हं , 
गुरु नहीं, आसन के स्थान पर मंच है। 
श्रेय-की-विश्वा--में राजपुत्र श्रेय _सीखते , 


ध्येय लक्ष्य-वेध में अजेय शर-ंच्त है | 


हस्तिनापुरी मे नहीं, मानसपुरी में ही 

अनुभव हो रहा कि एक ग्रुकृुल हे। 
मृर्मय शरीर के कणों में एक मूर्ति है , 
गुरु द्रोण की , स्वरूप सृक्षम हे, प्रथुल है! 

क्‍यों है, यह केसे हे, में जान नहीं सकता , 

जानता हूँ, ज्योति एक जागी रोम-रोम में। 

जेसे वायु की तरंग जहाँ जिस ओर हो , 

अत में रहेगी सदा वर्तमान व्योम में। 
साधना का क्षेत्र केसे होगा राजकुल में ? 
गुरुकुल श्रेम से बुलाता जब मेरा है। 
पथ्वी के समान मेरी गतिग्रति क्षण है, 
तजतितिज की भाँति मेरी साधना का घेरा हे । 


तोड कोन इसकी सकेगा किसी काल में 
चाहे वचञ् का अहार हो कि घननृष्टि हो। 
यह तो सदेव राग-रंजित रहेगी ही, 
सुर्य के समान जब गुरु की सुदृष्टि हो |! 


डूब गया एकलव्य गुरुमूर्ति ध्यान में, 
नेत्र बन्द हो यए, दो नीलोत्पल नत थे। 
गे श्रद्धाभावना से हो गए सम्रपित , 
मानस में अंकित श्री गुरु-पाद-पदमों में | 


एकलव्य के सखा जो सम्मुख खड़े हुए , 
करते परिहात थे विक्ृत मुख-मुद्रा में , 
हो गए वितरण एकलव्य के सुधोष से, 
जैसे वे “ कुह्ोेश्चुः ? बने लिद के अभ्यास में | 
पारावत जेैसा हात उड़ गया क्षण में , 
जाने किस ओर यया मौन-गहराई में, 
चारों ओर थीं दिशाएँ शान्‍्त गंभीर मानों , 
पूछता थीं प्रश्न, यह केसा परिह्ास था । 
मौन सखा-मंडली ज्यों अन्न-हीन बाले हों , 
खेत में उगी-सी, पीत वर्ण अंग्र-अंग में । 
उनमें विचित्र-सी निराशा भय-ग्ररत थी , 
होंगे भूमि लुण्ठित वे जाने किस जरा में / 


जाने लगे साथी सब एक-एक करके , 
जैसे वीतराय में विषय छूट जाते हैं। 


नागदन्त बोला तब साहस-दरुड टेक ; 
एकलव्य ! चाहते क्षमा है हम तुमसे। 
जानते नहीं थे तुम इस भक्ति - भाव से , 
पूज्य गुरु-आश्रम से लोट कर आओगे | 


हमने कही जो बात वह लक्ष्य-भ्रष्ट थी , 
सामने तुम्हारे, जो कि पूर्ण लक्ष्य-द्रष्टा हो , 


मान लेना , कोतुक है यह बाल-कीड़ा का ; 
पश्चिम का लक्ष्य है , चलाते बाण पूर्व में | 
किन्तु हम जान भी सके हैं नहीं तुम से , 
हस्तिनापुरी को यदि छोड़ने की बात है , 
कैसे शिक्षा पा सकोगे आये गृरु द्रोणु से? 
जो कि सब काल हस्तिनापुरी के वाती हैं। 


ओर वह गुरुकुल कहाँ, क्रिस ओर है, 
जो तुम्हें आग्रह से प्रति क्षण बुलाता है ! 
उस गृरुकुल में क्‍या द्रोण ही आचार्य हैं? 
ओर उस साधना का रूप किस भाँति है? ? 
 पूछी मत, नायदन्‍त / साधना का बीज जो , 
भाग्योपल - अंक की कठोर संधि-बीच हे 
वुष का अ्रखर भानु रश्मि चींचने को है।, 
जावन की सेविका के रूप में ही मीच हे | | 


शिशिर के पीले पत्र सूखने के पूष ही 
देना चाहते हैं * रूप-रंग ! * ऋतुराज ? को 
एक “प्र वतारिका ? में * कोमुदी महोत्सव 
चाहती ( रजत-रश्मि *, देखो इस साज को 
मेरा मित्र कोन है, में क्या कह नागदन्त / 
साधना ही जीवन में मेरी “ चारुमित्रा ! है ! 


रस्मिक्िस ? - बिन्दु में न इन्द्रधनु ? देखना , 
रक्त-बिन्दु में ही “सप्तकिरण ? विचित्रा है ! 
सूर्य - “ दीप-दान ? उषा करती है पूर्व में, 
जो कि नभ-सिन्धु तक दृष्टिगत होता है। 
मेरे ग्राए-दीप की  विभूति ? यहाँ वह तो , 
तम के हृदय-बीच ज्योति-बीज बोता है | 


' अंजलि ” में मेरी “ रूप-राशि ” मत देखना , 
ऐसी * चित्ररेखा ” खिची जीवन में तप की | 
मेरों _चन्द्रकिरण में कहाँ * आकाश-गंगा  , 
साँस में समाई शक्ति विद्युतूत्तडप की ! ! 


* जानता हूँ, एकलव्य /? नागदन्‍्त ने कहा-- 
८ तुममें अजेय शक्ति का अनन्त स्रोत है । 
कौन-सी दिशा जहाँ प्रवाह होगा इसका , 
दूर देश में कि किसी दूर जनपद में 
साथ मै चलूँगा , एकलव्य / देख लूँगा में। 
कैसी साधना में तुम लीन होना चाहते । 
कैसे गुरु द्रोण चुपचाप चले आएँगे 
देने घनवेंद-शिक्षा निज श्रिय शिष्य को? 
सेवा में करूँगा गुरु-कुल में सुन्‍नेम से , 
में मुख तृणीर का भरूँगा शिलीमुख से। 


ओर प्रत्यंचा खींच, कोटि में कर गा नित्य , 
लक्ष्न-नैध के लिए अनेक चिन्ह खींचूगा 
कंद-मूल संच्ित करूगा भॉँति-भाँति के , 
जिनसे रहेगी भूख मास दिन वज्श में , 
नि्मर-नीर इस भाँति से समीप होगा , 
जैते शंभु-शीश पर शुभ्र गया-धार है। 
साधना के मार्ग पर मेरी भी प्रयति हो, 
सीख लूँगा में भी साथ-साथ रहते हुए | 
गुरु का प्रसाद कुछ मुझको भी आप हो , 
बोलो, एकलव्य ! मुझे साथ ले चलोगे क्या ? * 
साधु , नागदन्त /! तुम बन्धु हो, प्रवीण हो , 
साथ रहोगे तो देह-कष्ट कट जाएँगे। 
किन्तु जब देह की न चिन्ता चाहता हँगसे, 
जो अभाव होंगे, क्या न आप घट जाएँगे ? 
सुख का विश्वास जिसे जीवन में होता है , 
जान लो कि वह सुख से ही छला जाता है | 
साथ में भले ही पिता, माता, बन्घु, मित्र हों 


साधना का मार्य_निज पैरों चला जाता है. 
जाऊँगा कहाँ में, यह केसे कह आज में, 
जाना है, अवश्य चुपचाप मुझे जाने दो | 


विषम ग्रभज्ञनों ने जो स्वर भुलाए हैं , 
साँसों से उन्हें ही गुके आज दुह्राने दो। 
गुरु द्रोण है यहाँ, में जारहा झुन्दृर हूँ, 
पाऊँगा उन्हें अवश्य, चाहे रह क्षुद्र में , 
विविध दिशाओं में ग्रवाह ये बहें न क्‍यों , 
किन्तु एक होंगे सभी जाकर समुद्र में। 


मेरे गुरु विप्र और शुद्र मैं निषाद हें , 
किन्तु गुरुताणी ही अमोधघ अभिषेक है। 
ऊपर और नीचे क्‍या ओष्ठ भी नहीं हैं दो ? 
किन्तु जो निकलती है वाणी, वह एक हे । 
चिन्ता-हीन की न कभी चिन्ता तुम करना , 
करुणा की कामना न कोई मेरे प्रति दे; 
आँख जब खुलती है तो क्या दृष्टि अन्य का 
चाहती सहारा है कि कोई उसे यति दे ! 
मानता समर्थ है उसे जो एक बार भी; 
गुरुदृष्टि के समक्ष श्रद्धान्युक्त आ गया ; 
सत्य देखा जिसने हैं कैसे वह आति में , 
हो सकेगा भूल कर यंत्रारूढ मायया ! 
इसलिए मैं ले रहा हूँ तुमसे भी विदा , 
जाऊँगा वहाँ कि जहाँ सिद्धि पढ़ी सोती है। 


उसको जगाऊंगा, कहँगा मेरे थोग में 
केवल दिवस ही हे, रात नहीं होती हे 
कैसे अब जाऊ गृह, साधना के क्षेत्र से ! 
माया-मोह-बन्धन है स्वजनों के स्नेह में। 
साधना का ज्ञेत्र यदि इसको बना नलूँ , 
तो क्या है योरव इस मानव की देह में? 
पृज्य पिता आए नहीं, देर हुईं जाती है , 
व्यस्त होंगे कार्य-भार से वे राजद्वार में | 
चाहता था उनकी चरण-घूलि मिलती , 
पद्म की पराय हे, जो कामना के हार में। 
करता प्रणाम हूँ में उनकी श्री-सेवा में , 
ओर चाहता हूँ, मेरी चिन्ता से रहित हों । 
अपने वंशस्थ की प्रतिज्ञा इन्द्रवज्ञा-सी, « 
सुन॒ कर सदैव शादू्‌ ल-विक्रीड़ित हों। 
मेरी खोज की न कभी चिन्ता करें चार भी , 
समझे , समीप हूं उन्हीं की भावनाओं में 
पल्लव भले ही मूल से हो दूर वृन्त में , 
किन्तु मूल का है रस उत्तकी शिराओं में | 


ओर मेरी माता जब जल-नभरे नेत्रों से , 
नाम ले पुकारें मुझे, तुम यही कहना-- 


एकलव्य को न कोई दुश्ख लेश-मात्र है, 
रोकना सदा ही लोचनों से अश्रु - बहना। 
कहना कि  वीरपुत्र की हो तुम जननी , 
अंकुर तो धृप-छाँह में ही बडा होता है। 
गोद में नहीं, माँ । भूमि पर गिर-गिर के , 
अपने ही पैरों पर पृत्र खड़ा होता है। 
धनुर्वेंद सीख कर जब पुत्र आएगा , 
पहले लक्ष्य बेषेया तुम्हारे ही दुश्ख का। 
लक्ष-लक्ष वौरों में ग्रतापी पुत्र देखोगी, 
चुम्बन क्या लोगी नहीँ ऐसे पुत्र -मुख का £ 
इसी भाँति देना तुम जननी को सान्त्वना , 
मेरा दुःख भूलेगी तो सिद्धि शीत्र पाऊया। 
अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण शीत्र ही करूया में , 
तुम सबसे मिलने शीत्र चला आऊया। 


जाता हूँ, विलम्ब अब होता है, नागदन्त / 
शका तुम्हें हो न कमी किसी अवरेब को | 
सबसे ग्रणाम एक बार फिर कहना , 
साधना में बढ़ता हूँ, जय गुरुदेव को / ? 


८ रुक जाओ एकलव्य ! ?--नागदन्त ने कहा-- 
“जाना जब समय तुम्हारे तअचुकूल हो। * 


एकलव्य आगे बढ़ा, दूर गया मार्ग में, 
दीख पढ़ा जसे दीघ वृन्त्र पर फूल हो! 


अष्यटम सगे 
रे 


ै 


मेरा लाल न अब तक आया / 
मार्ग देख कर थकी, न कोई उसका कुशल-सेंदेशा लाया ॥ 
कुछ दिन में ही आवेैगा , 
ऐसा सबने युककों समझाया | 
पर सूने दिन कहते हैं , 
मेरे कुमार ने मुझे भुलाया ॥ 
इसी जगह पर मैंने कितनी बार 
ग्रोद में उसे खिलाया ! 
अर्प-रात्रि में उसे सुलाने , 
अलसाए-अलसाए गाया ॥ 
आज वही सुधि आ जाती है , 
छा जाती हे सुख की छाया। 
अपनी माँ को छोड हाय / 
में क्या जानू, किसको अपनाया / 


कभी-कभी ऐसा लगता है; 
वह आया, कुछ कह मुस्काया | 

चौंक, उसे जब लगी देखने , 
सुनापन सब ओर समाया ! 
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मेरे सुन्दर से ग्रिय छोने। 
खोज रही हूँ आज तुझे में , 

सुने घर के कोने-कोने | 
कहाँ गईं चोॉँदी रातों की , 

कहाँ गए वे दिन के सोने / 
मैं जीवित रह गई न जाने , 

इस जीवन में क्या-क्या खोने / 
फिये आँसू बहे, शेष क्या 

रहा इन्हें इस तन में घोने ? 
हे प्रभु / हाय, किसी माता के , 

दिन भी थे क्या ऐसे होने ! 
कितने दिन हो गए, बिछाये 

नही लाल के लिए बिछोने | 
जीवन के सुख मुझे सलोने , 

लाल बिना लग रहे अलोने ॥ 


रे 


में भी साथ तुम्हारे जाती । 
उषा-काल में तुम्हें उठाने , 
मधुर ग्रभाती गाती॥ 
तुम उठते करते ग्रणाम , 
में उर से हुम्हें लगाती | 
ऐसी आशिस देती जो 
कहते ही सच हो आती ॥ 
घनुष-बाण हाथों में देती , 
यह तुमकी समकझाती | 
उसे मारना मत, जिसको माँ 
प्रतिदिन योद खिलाती || 
जब तुम थक कर कुटी लोटते , 
भोजन तुम्हें कराती । 
तुम्हें हँसाती हुईं, गोद में 
लेकर तुम्हें सुलाती ॥ 
सो-सो कष्टों की बातों पर 
एक हँसी बरसाती । 
ज्ञान सीखते इसी यॉँवि तु , 
सें समीप सुख पाती ॥ 


७ 


सुना कि तुम रजनी-भर जागे | 
जब ग्रातः तुमको जाना था , 

अपने गुरु के आगे। 
शिशुपन से मैंने देखा, 

तुम ५ कभी न भागे। 
क्या आता है ज्ञान उसी को , 

जो निज जननी त्यागे ! 
कुशल - कामना में मेने , 

ग्रभु से कितने वर माँगे। 
किन्तु आज भी पिसक रहे हैं , 

मेरे प्राण अभा ॥ 

४५ क्रपई 
प्‌ 


“यदि तुमको जाना था वन में । 
तो तुम कह देते पहले ही , 
रखे रहे क्‍यों मन में ! 
वन के बीच कुटी बन जाती , 
तरु की छॉह सघन में। 
भॉति-माँति के फूल फूलते , 
शीतल मन्द पवन में ॥ 


बस जाता सारा बिखरा। , 
छोटे - से उपवन में। 

खिच कर स्त्रय॑ सित्ि जाती , 

सहज तुम्हारे तन में ॥ 
मन-भर रहते रीकती , 

बरस बीतते छुन में। 
मेरे ऋ में तुम रहते 

जेसे चन्द्र गयन में॥ 


् 


छोटा-सा धनुष तुम्हारा। 
तीखः विरह-बाण॒ क्यों 
मेरे मन में मारा! 
आज बह रही है आँखों से 
जब आंसू की धारा। 
तब उसमें क्‍यों काँग रहा है , 
मेरे सुख का तारा! 
इसी तरह क्या बीतेगा , 
यह जजर जीवन सारा! 


चुभता बन कर गूल्र-बहाँ- 


जो था प्रिय फूल हमारा ! 


भार बन गया वही आज , 
जो कमी सहारा! 
मेरा स्नेह दहकता रहता 
है बनर अंगारा / 
जितना बढ़ती हैँ उतना ही, 
होता दूर गरा। 
अरे, सुचा क्या, मुझे लाल ने 
हँस कर अभी पुर 


७ 


घर में आज न आया कोई | 
हाय ! तुम्हारे सभी साथियों 


की भी मयता खोड / 


कहलाया तुमने संदेशा, 


सुन कर सब दिन रोई। 


तब से अब तक पल भर को भी 


नहीं चैन से सोई ॥ 


किसने मेरे जीवन में यह, 


विषम वैदना बोई ? 


तुम्हें देखने को नयनों कौ, 
यह आरती. सेजोई ॥ 


व 


आशा हे, जब तुम आओगे | 
लक्ष्य-वेध जिससे सीखा है , 

वही बाण लाओगे ॥ 
जो उल्लकन जीवन में आई , 

क्या वह सुल्नकाओरे ? 
उसको लक्ष्य बना कर क्या तुम 

बाण चला पाओगे ? 
जो दुख में सह चुकी उन्हें , 

कैसे सुख कहलाओगे ? 
गईल बात का यीत बना कर 

केसे तुम गाओरये ? 
वर्तेमान में यदि भविष्य का , 

बाण वैध जाओगे। 
तभी लाल / तुम दत्त पनुर्धर 

जग में कहलाओगे | 


5. 


मैंने देखा स्वप्न सजीला । 
एक भयानक वन है जिसके 
बीच उठा हे टीला ॥ 


तू बैठा है उसके ऊपर , 
पहने वल्कल पौला। 
घतुष खिंचा है, उस पर साधा ; 
अपना बाण नुकीला || 
सम्मुख लक्ष्य बना है जिस पर ; 
कुहरा नीला-नौला | 
में भी पास खड़ी हूँ लेकर , 
अपना यह तन ढीला ॥ 
तुके पुकारू किन्तु न सुनता , 
तू है बढ़ा हठीला। 
आँख खुली तो मैंने पाया , 
अपना अंचल गीला ॥ 


(० 
बहता है यमुना का ग्रवाह | 
उसको क्या चिन्ता हे जो में 
यों बार-बार ले रही आह / 
इसके होगा क्‍या पुत्र कि जिससे , 


होता रहता हृदय-दाह 
फिर केसे निकलेगी इससे , 


मेरे उर-जेसी दुख-कराह ? 


केवल बहने को छोड और क्‍या , 
इसके मन में रही चाह ! 
क्या मुझसे गहरी ले पाएगी , 
वह जीवन को कभी थाह ? 


8४ 


हो यए, पशु-पत्ती असहाय / 
हिच्च जीव उनको खा जाते , 
पाकर अवसर, हाय / 
एकलव्य जब था तब करता 
रहता यही उपाय | 
निबंल ग्राणी को न कभी , 
कोई बलवान सताय ॥ 
घनुष-बाण हाथों में लेने 
का था यह अमिग्राय | 
जिससे वन में विचर सके 
लघु जीवों के समुदाय 
'एकलव्य अब चला गया , 
हो गए सभी मत-आय / 
इन सब की रक्षा करने के 
लिए कोन अब जाय ! 


प्यारे जीव-जन्तु । तुम सह लो 

कुछ दिन यह अन्याय | 
लोटे मेश लाल, तुम्हारा 

सब सुख लोटा लाय ॥ 


९२ 


कितना भीषण हे ग्रीष्मकाल्न / 
जेसे मेरे सुत का वियोग , 
छाया है जय में बन कराल ॥ 
आतप की ऊष्मा से सूखी , 
मेरे उपवन की डाल - डाल | 
ये लू के क्लोंके चले, उठाए 
फण जेसे उस रहे व्याल ॥ 
मेरे ही भाग्य - लेख - सा उलका , 
सुृखा - सा है लता * जाल। 
मेरे अन्तस्तत्न - सा जलता है , 
पृथ्वी - तत्न का अन्तराल ॥ 
है तीज्ए रश्मियो ! वहाँ न तपना 
जहाँ कि मेरा गया लाल । 
वह कन्द्र - किरण - सा हे कोमल , 
छोटे वय वाला एक बाल ॥ 
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कर रही वर्षा क्‍यों उत्पात ! 
टूट - टूट कर गिरे, 
लता के कितने कोमल पात / 
बड़े वैग से चला ग्रभंजन , 
होता वच् - निषात । 
घुमड़ - घुमढ़ पनघोर घटाएँ , 
पिरती हैं दिन - रात ॥ 
ओ वर्षा ! यदि चपलाएँ 
कम हुईं तुझे हो ज्ञात । 
मेरा लाल तुझे दे देया, 
कुछ शर के संघात ॥ 
में बैठी हैं, यहाँ सोचती , 
कठिन भाग्य की बात | 
देख , भिगोना मत अपनों 
बूँदों से बहुत का यात ॥| 


९४2 


आया शरद प्रकृति का मौत । 
वर्षा के मंथन से निकला , 
जते यह नवनीत ॥| 


जल-धारा से घुल्न कर जैसे , 

नभ हो गया पुनीत | 
लहरों की यति में गाता है, 

मन्द समीरण गौत ॥ 
स्वागत तेरा करती हूँ में , 

तू मत हो भयभात | 
खंजन - सा आवे मेरा सुत 

तब हो सनमुद व्यतीत ॥ 


(५ 


हा ! हेमनत न में कुछ लूंगी | 
प्यारा लाल तपस्या में है 

में गी अग्नि तपूगी॥ 
मैं यों ही गल चुकी, पवन से 

अब क्या और गलूंगी ! 
मेरा भाग्य भरा हिम-करा में 

कहाँ. नहीं भमठकूँगी ! 
लंबी रातों के बिखरे 

तारों में दृष्टि भरूँगी। 
अगर-धृम में उठा हृदय को , 

सुत की खोज करूँगी।। 


कस्तूरी की भाँति लाल के 

लिए विजन विचरूँगी। 
हे अनन्त हेमनत /आज में 

तेश प्रन्त॒ करूँगी ॥ 


शिशिर / तू मुझे न अब झकमोर | 
सुख के जितने पहललव थे वे , 

बिखर इस उस ओर ॥ 
बोल नहीं पाती हूँ, वाणी, 

है अति शीत - विभोर | 
अच्छा हुआ कि शुन्य हो रहा 

मेरा हृदय कठोर ॥ 
घिरा घना नीहार आन्ति का , 

छिपी गयन की कोर । 
बन कर वाष्प उड़ी जाती है , 

मेरी ग्रेम - हिलोर॥ 
रवि को भले छिपा ले तू, पर 

सुख का होगा भोर। 
गिरि के पीछे उगने को है , 

मेशा बाल. किशोर। 


९७ 


दिन आए ऋतुराज के। 
समझ रही हैं, कल न रहेंगे ; 

फूल खिले जो आज के ॥ 
मेरा लाल ब्रह्मचारी बन , 

गया पास गिरि-राज के। 
कोकिल ! बतला, बोल सकेया 

क्या तू मारे लाज के।। 
किया भस्म शंकर ने मनसिज , 

साथ समस्त समाज के। 
मस्म न कर दे लाल तुझे 

आश्रम के बीच विराज के | 
मैं कहती हूँ, बढी विनय से ; 

बिना किसी भी व्याज के। 
तू अशोक बन करे तपस्या , 

बिना विषम शर-साज के॥ 

रद 


अमिलाषा मेरे मन जायी । 
मेरा अनुरागी झुमार , 
कैसे बन गया विरायी ! 


उसने मुक्त से कभी मचल कर , 

वस्तु न॒ कोई गोँगी। 
इसीलिए तो अपनी माँ को 

त्याग, बन गया त्यागी ॥ 
जननी हों, उसके कष्टों में 

बन न सकी सहनभागी। 
मेरा स्वर ॒ तो मेरव था; 

कैसे बंन गया विहागी ! 
पुत्र भल्रे ही निष्ठर हो पर , 

माँ तो है अनुरागी | 
हाय / लाल को विदा 

न दे पाई में जननि अभायी / 


र६ 
चिन्ता हे मुकको यह केवल । 
बिना लाल के कब तक सूना , 
पडा रहेगा अचल 
खाने को फल-मूल और 
पीने को निर्कर का जल / 
शैया पर कुश-काश ओर 
तन पर जजर-सा वल्कल !! 


मेरा लाल वयस्क्र हुआ , 

आया उत्तमें अनुपम बल । 
यह सब क्या इसलिए कि वह 

बन जाने को हो चंचल! 
यहाँ रह गया माँ का अचल 

ओर स्नेह का शतदल | 
केवल उसके पास रहा 

एकान्त और प्रथ्वीतल ॥ 
में माता का हृदय लिए 

असहाय ओर अति अकुशल । 
केवल कुशल-कामना करती , 

लाल | तुम्हारी श्रति पत्र |॥| 


२० 


स्मरण आए वै कामल बोल । 
जो तुम कहते थे मुझसे , 

मन के सब बन्धन खोल ॥ 
माँ! मुझसे क्‍या कहने आता , 

यह जल का कल्लोल ?? 
में कहती थी, 'लाल | पूछता 

है यह तेरा मोह ॥ ? 


बिना मोल ही चला गया तू , 

में रह गई अन-बोल / 
रह-रह कर परिह्यास कर रही , 

यह लघु॒ लहरी लोल // 


५६ 


गुण कथन ही तो मेरा गान है । 
माता का उपमेय हृदय 
बन रहा श्राज उपसान है /! 
लाल ! तुम्हारी कठिन तपस्या 
ही मेरा अभिमान है। 
फिर रह-रह क्‍यों कृष्ट दे रहा , 
अपनेपन का ज्ञान है! 
जहाँ. यूँथते थे मालाएँ , के 
वह सूना उद्यान है। 
चले यए तुम किन्तु तुम्हारै 
आसन की पहचान है ॥ 
हंसने तुम केसे लगते 
थे, आता जब यह ध्यान है | 
तभी लाल आओँखों में भर 
उठता सिन्‍्धु महान हे ॥ 


२ 
क्यों उद्देग हृदय में आया ? 
गीतन अच्छा लगता हे जो , 
दो क्षण पहले मेंने गाया || 
यह प्रभात की किरण सुनहली , 
जिसने रज कण-कण चमकाया | 
मेरे मन के भीतर जा कर , 
डाल रही क्यों तम की छाया ! 
किसके लिए सजा यह वेभव , 
किसके लिए सजी यह माया ! 
अरे, हुआ क्या आँखों को जो , 
अपना घर लग रहा पराया // 
मैंने क्या अपराध किया जो , 
दिन-दिन में दुर्देव समाया । 
हाय/ लाल / यह तुम्हीं बता दो , 
मेंने क्‍या खोया, क्या पाया /। 


रहे 


बलापी मेरा मन हो गया । 
नहीं | आज जो में कहती हैं , 
उसे घुनो. कपया ॥ 


कल आईं थीं इसी कक्ष में , 
रानी कोशल्या | 
कहा, (राम वन गया ; 
न तेरा सुत, हे हृत-हृदया / * 
मैने भी कह दिया, “ सत्य 
कहती हो. पूर्णतया । 
वन में राम गए हैं सुख से 
करने. कार्य नया ॥ 
मेरा सुत तो यही कहीं हे , 
खेल रहा मगया। 
इतना कष्ट उठा कर तुमने 
की है देवि। दया॥! 


२2 


* अरे सुन, ओ उनमादी कौर / 
तू भी वाक्य-वैध सीखा है, 

पिजड़े को दे चौीर॥ 
में तो एकलव्य हूं, यह हे 

मेरा तीखा तीर | 
आत्मा को दे मार ओर 

जीवित रह जाय थरीर॥ 


मेरा सदन, सदन मत कहना , 

वह है एक कुटीर। 
उसमें हे नव द्वार, कॉकता 

रह-रह प्राण समीर ॥ 
एक विन्दु को ऐसा वेधू 

वह बन जाय लकॉारे | 
ऐसी अग्नि उठे जिसके 

मीतर बहता हो नीर॥* 


र्‌५्‌ 


स्वामिनी को हे व्याधि कडी | 
शुन्य गयन छोटा है, 

उनकी आँखे बढ़ी-बढी ॥ 
निर्निगेष चुपचाप देखने 

ही की बान पडी। 
जैसे प्रस्तर की प्रतिमा में , 


है युग - सीप जठी॥ 
कभी म्रिरक कर हो जाती हैं , 
द्वा समीप. खडी। 


कभी देख वन-ओर वयन से , 
लगती. अश्रु कही ॥ 


उनके उर में विषम वैदना, 

है इस भाँति यदढी। 
युग की भाँति बीतती है, सखि | 

दुख की एक घढ़ी॥ 


२३ 
ऐसी जढता देह को। 
जैसे बिद्युत्‌ के पीछे, 
पघिर जाय तिभिरता सेह की॥ 
रूखा-सूखा वेश, बढ़ी है, 
जेसे ग्रभुता खेह की। 
आँखों में संकृचित हों रही , 
जेसे सीमा स्नेह को॥ 
आज न जाने कहाँ गईं हे , 
सारी सुष्मा गेह की। 
इस कुंठित गति में छाया है, 
जीवन के सन्देह की॥ 


२७ 


यह मूर्छा, सुख की स्वामिनी। 
जेसे हाई रहती है ठ 
निस्तन्ध शिशिर की यामिनी ॥ 


शोभा-शुन्य आज दिखती हैं , 
जो थीं अति अभिराभिनी | 
जेसे घन के अंतराल में , 
लीन हुईं हो दाभिनी॥ 
भय-आशंका रहित भूमि पर , 
सन्नाहीना भागिनी | 
जेसे मर में सूख रही हो, 
कोई सागर - गामिनी॥ 


सच 


£ जनपद वासियों / क्यों मूर्डा मेरी दूर हुईं ! 

युक्ति कित्मी भाँति न हो अब मेरे त्राए की । 
सुख तो चले ही गए ग्रिय पुत्र-ताथ जेसे , 

ग्राण कहाँ देह में है? रैखा-सात्र ग्राण की ॥ 
इस जग में न कोई माता ऐसा कष्ट पावे , 

भाग्य में न रैखा रहे, पुत्र के ग्रयाण की। 
चन्दन के काष्ठ की न मेरी चिता चुनी जाय , 

मेरी चिता बने एकलव्य ही के बाण की ॥ ? 


हा 


“९ 


अह एकलव्य का समाचार , 
आया | कब आधयेगा कुमार ? 


मेरी बिगडी वह दें सुधार , 
बलि जाऊँ उस पर बार-बार | 
३० 
भाग्य की दिशाएँ जब काली मेघ-छाया ले , 
हो रही मलीन थी, अतीव परिताप था। 
सुख-सवाद की सनहात्त रवि-रश्सि ने, 
अश्रु-विन्दु में सजाया एक इन्द्र-चाप था॥ 
३९ 
* लाल को आया मेरा ध्यान। 
दूर देश से आया हैं कुंड 
वर्शिकों का जलन्यान ॥ 
यमुना-तट पर जो वन हे, 
एकान्त और सुनसान । 
वही हो यह एकलव्य से, 
उन सब की पहचाव॥ 
सबने उससे कहा लॉटने , 
निज अधिपति-सुत जान। 
एकलव्य ने कहा-- 


« साधना है मेरा संघान ॥ 
जननी की है शक्ति, 


ओर हे पृज्य पिता की आन । 
सिद्धि कर रही एकलवब्य का , 
प्रति पद पर आहान।| 
सिद्धि सहित आजऊंगा , 
स्वॉकतः करा वंश-सम्मान | 
माता चिन्तित न हों, 
इसी का मुझे मिले वरदान ॥ ! 
मेरी शक्ति सराहे मेरा लाल , 
मुझे दे्‌ मान | 
ओर रहे में इस उदात्त 
पद से इतनी अनजान ! 
नहीं, सहगी सब कुछ , 
चाहे हो कटु भाग्य - विधान | 
दुख में भी मातृत्र-भाव का , 
जाग उठे अभिमान | 
मेरी शुभ आशीतू करे, 
उसके दुख का अवसान। 
धवअतीक्ता का कट तीक्षा की कट जावे, 


ह्रो- आनन्द - विद्वान 


नवम सगे 


नवम सगे 


आधी रात बीती | निद्रा जेसे एक माता है , 
जग-शिशु को सुलाए स्वप्न-सरजे अंक में। 
उसको निहारती है, शान्त्र मौन भावसे , 
अपने सहस्न नेत्र - तारकों की दृष्टि से | 


चारों ओर नीरव दिशाएँ चिन्ता-मस्न-सी , 
शीश झुका बैठीं भावना की गहराडई में। 
ज्ितिज की रेखा जेसे शुष्क केश फैले हैं , 
और मुक्ता-माल बिखरी है मुक्त तारों में। 

एकु-छन्‍गत्तत्र प्रव लीन हे तपस्या में , 

आसन में श्रटल निमेष-हीन दृष्टि में | 

घूमते सप्तषि सभी करते परिक्रमा , 

जेसे नाद-बह्म के समीप सप्त स्वर हैं। 
उस नक्षत्र से मिली हे अनिमेष दृष्टि , 
एक शान्त साधक की--एकलव्य शिष्य की | 
जो कि गुरु ध्वनि की ग्रचंड प्रतिध्वनि हे , 
जिससे समीर का ग्रवाह भी विषम हे। 


निर्येन अरण्य-भूमि जेसे अन्धी वृद्धा हे, 
बैठी हुईं शुन्य-सी है विवश एकान्त में। 
अस्त-व्यस्त वस्त्र-ला विषम घरातल है; 
कहाँ गिरा नीचे और कहीं ठेढ़ा-मेढ़ा है । 


पेड़ जैसे अष्टावक्र खड़े ज्ञान-मुंद्रा में , 
जनक विदेह की सभा में शास्त्रार्थ हेतु । 
झाड़ियों के कुंड जेसे वीतरागी संत हैं, 
जटिल भुकाए शीश चिन्तन में लीन हैं । 

भूमि में छिपे ये कुश-कंटक अपार हैं , 

उदासीन मावा के मानों उड्ंड बाल हैं। 

आया जो समीप, वे उल्लकते उसी से हैं, 

ऐसा कष्ट देते हैं कि पेर रुक जाते हैं। 


और ये शिल्ला के खंड फैले उप ऐसे हैं , 
जेसे कष्ट पुंजीमृत होके यहाँ बैठा है। 
अथवा शोभार्नि के अंगार हैं इुके हुए , 
या कि भूमि-भाग्य के ये कठिन कुअंक हैं । 

एक घना पेड़, नीचे एक शिला टेढ़ी-सी , 

मध्य में पिकोह पेर एकलव्य बैठा हेै। 

याश्वे में घनुष और तीर विष-भीने है, 

जीवन के वक्त पर जेसे सी म॒ल्यु है। 


वन-वन कटक चुने है, पद-तल में। 
पथ-पथ धूल की परोहर है तन में। 
मन में सुह्ढ़ता कठोरता-सी मुख में , 
जेसे वह श्याम शिला-खंड ही का साय है /! 


धूर्मिल ग्रकाश-मन्द तारकों की छॉह में , 
पेहों के समीप बिखरा हे मुरझाया-सा | 
आत्मा की घोर अधकारमयी रजनी में , 
आहत विवेक भय-त्रस्त जेसे होता है। 


त्राय मुरु क्रेण गुरु 


धूमिल प्रकाश की उदासी-बीच वैय का 
वलय बना-सा एकलव्य समात्तीन है। 
विद्युतू-तरंगों-जेसी. राशि-राशि भावना 
चक्राकार रूप में प्रखर गतिशील है । 


“मेरे आय गुरु द्रोण ने 


क्या कहा था जब में कुकाए शौश बैठा था-- 
किन्तु मेरे शिक्षण के वे ही अधिकारी हैं 
जोकि भूमि-पुत्र नहीं, किन्तु भूमि-पति हैं 


भूमि-पति वें सही ग्रशासक हों भूमि के , 
किन्तु क्या सरस्वती का शासन करेंगे वे ! 
राज-दंड तो विधान करता है राज्य का , 
किन्तु है सरस्वती निवासिनी हृदय की | 


कैसे एक-मात्र वे लहेंगे वैद-विज्ञता ! 
वेद-विज्ञता तो शुद्ध साधना से आती है । 
भूमि-पति जो हे, उन्हें साधना की साध क्या ! 
वे तो बिना साधना के पूर्ण सिद्धि-कार्मी हैं । 

किन्तु भूमि-पृत्र उठता है जेसे भूमि से , 

पत्थरों की संधियों में सूर्य की किरण का 

हाथ आता है उसे उठाने को प्रभात में , 

ओस से नहाता हुआ बादलों का ओट में | 


वायु की तरंगों में उठाता शीश अपना , 
पैर देके कंटकों के बीच खड़ा होता है । 
सूर्य की अ्खर अग्नि उसका बिछोना है , 
झंका का प्रहार उसे योवन का ब्रत है । 


शीत का ग्रकोष उसे ओप से है भरता , 
ओर वर्षा का अचरड घोष देता वाणी है। 
ऐसा भूमि-पुत्र है जो मानव का मान हे, 
बाघा धन्य होती हे उसी से हार मान के। 


अंधकार में भी जो प्रकाश बीज बोता है , 
निद्रा-हीन आशा अनुगामिनी हे जिसकी | 
जिसके समक्ष दुःख अपना स्वभाव ही 
ज्षण में बदल लेता, सुख बन जाता है | 


भूमिपुत्र होना, मेरे भाग्य का सुयोग है, 
भूमिपति में तो मुक्त मानव विक्ृत है। 

ल्‍य नही जानते वे जीवन की गति का , 
कि है निमेष-जेसा, दुःख लम्बी दृष्टि हे | 
अरे, यह जीयन विभूति ही है भूमा की, 
सुख तो छिपा हे यहाँ सृष्टि के विविर में । 
खोजो उपे | दुःख तो विवशता तुम्हारी है , 
आलत तुम्हारा सृष्टिकम कान अय है। 


गुरुदेव ने कहा था आह /! किस कष्ट से-- 
* गुरुकल हे कहाँ, यहाँ तो राजकुल् है| ! 
हाय, गुरुदेव / क्या परिस्थिति के जाल ने , 
खींचा तुम्हें भूमिपतियों को राजधानी में । 


'ऐप्री-शाजघानी का विनाश होगा शीत्र ही , 
जो महर्षियों को राजनीति से चलाती है । 
जिसने किया हे भेद मानव के पुत्रों में। 
भूमिपति, भूमिपुत्र क्‍्ये हो गए हैं दो। 


सावधान, भूमिपति / हम में भी शक्ति है , 
भूमिपृत्र॒ स्वदा हैं भूमि-बल जानते | 
पशु-बल-क्रोशल तो चीमित तुम्हारा है , 
आत्म-बल की हमारे पास सीमा है नहीं । 


एक अपसि मेलने को हें अयुत भ्रस्थियोँ , 
अग में हमारे पास, कितना प्रहार है 
देखें, नवनीत लगे इन भुजदंडों में , 
जो कि सत्य की न, राजनीति की जाए हैं / 


व्यंग्य के घनुष में हँसी बनी प्र॒त्य॑चा हे , 
देखें, क्र सीमा तक वह खीची जाती हे , 
क्रद्धा कामिनी के मुक्त मुख - जैसे त्रोण में 


देखें, हलाहल-बुके कितने नाराच हैं | 


गज, अश्व ओर रथ इनकी ही सेना है, 
जोकि चलती है जरा, मृत्यु ही के मध्य में । 
साहस है बस, शस्त्र की ज्रप पार में, 
और हे विजय - ध्वनि शुष्क जय - थोषों में | 
किन्तु शौर्य - घैय - मयी बाहुएँ हमारी है 

ब्रह्मचय - अंग पर सत्य का कक्‍च है। 
मन - तूीर में शिलीमुख हैं संयम के , 
ओर काल-घतु पर ग्राणु की प्रत्यंचा है। 


केसे इस शक्ति के समक्ष तुम सहसा , 
छीन लोगे मेरे पृज्य आये गुरु द्रोण को? 
यह तो असंभव हे, उनका शरीर ही 

चाहे हो तुम्हारे पास | आत्मा से हमारे हैं | 


पूज्य ग्रुदेव / इस स्वार्थी राजनीति ने , 
यदि गुहकुल से रहित किया तुमको , 
तो नवीन आश्रम बनेगा यहाँ फ़िर से , 
जिसमें तपस्या-अग्नि आत्मा-जेसी जागेगी। 


तुम होगे मेरे, ग्ररदैव/आचार्य यहाँ, 
में बनूँगा एक - मात्र शिष्य पद - पदमों में | 
ज्ञान घनुवेद का सुनेंगे तरु - गिरि भी , 
यहाँ कौन दूसरा है, तब भूमिष॒त्र हैं। 


किन्तु तुम कैसे यहाँ हंंगे ... 
सृच्म रीति से ? 
मुझ में .. ? 
हाँ, करते नितात्त सदा मुझमें । 
व्डित संकेत मुझे होगा किस भॉति, दैव / 
उत्त धनुवेंद का जो शिष्यों को सिखाते हो? 
फिर .. .. 
एकलव्य सोचता ही रहा कमशर-- 
“फिर मे बनूँगा किस भाँति शिष्य प्रभु का! 
मात्र घारणा की शिष्यता क्‍या पर्याप्त होगी ! 
नहीं--फिर धनुवेंद - शिक्षा की जो साधना , 
मुझे करनी हे , लक्ष्य कोन पिखलाएगा ! 


सीखना तो होगा मुझे , किन्तु निर्देश सदा 

गुरु ही करेंगे मुझे . किन्तु, गुरु सम्दुल 

होंगे किस भाँति मेरे... चित्र में ...या मूतति में ! 
मूर्ति में . हाँ मूर्ति है में गुरु होंगे सम्मुख... 
तब मे बनाऊंँगा उन्हीं की मूर्ति रुचि से . 
मूर्ति किस धातु की हो # धातु की ..!? 

या काष्ठ की ? 

काष्ठ की हो, हानि क्या है; मूर्ति तो है गुरु की । 
इसी घने पेह का विशाल कार्ड काट के , 
शर से बनाऊँगा सु -सूर्ति गुरुदैव को 
जो मुझे सकेत देगी लक्ष्य-वैध-शिक्षा का। 

किन्तु - सूखा पेड मेरा भावना का केन्द्र हो 

नहीं, भूमि-कण से बनेगी मूर्ति गुरु का। 

भूमि-क् जोकि आदि अन्त में है एक-सा 

रल भी तो भूमि-कण में उत्नन्‍न होते हैं। 


वह भूमि-करण ही है, रत्न-कण है नहीं , 
जोकि सूखे बीज को सजीव कर देता है। 
नवल॒ हरीतिमा में उस एक बाज को। 
शत - शत करता है मोद में छजन के 


मेरी भूमि ! तुम तो सदा ही विश्वस्भरा हो # 


मेरी गुरु-मूर्ति जोकि निर्मित हो तुमसे , 
ऐसे शक्तिशाली कण ग्राप्त करें तुमसे , 
मेरी साधना का एक बाज ही सहस्र हो | 


इसी भूमि-खड मध्य दिव्य बराह्म-वै्षा में , 
आश्रम प्रतिष्ठित तपोवन की भाँति हो। 
पावन सु-धूमि की सु-रज की सुशोभा से , 
प्रतिमा सु-निमित हो मेरे गुरुदेव की। 


मेरे गुरुदेव मेरे सम्मुख सदेव हों, 
होगे नित्य नई ज्ञानदानमयी मुद्रा में। 
मैं भी उन्हें देख-देख लक्ष्य-मेद सूचृमता , 
निश्चित ही सीख लूगा सतत अभ्यास में | 
कन्दमूल-फल जो मिलेंगे इस वन में, 
च्यत हों गुरु को, अताद तब पाउँगा । 
निर्भर -नीर॒ से करूँगा अभिषेक नित्य , 
सेवा - परिचया कर धनुर्वेद सीखूँगा। 


हि्र॒पशुत्रों से प्रताढित हुए जीव जो , 
इस वन में महान्‌ कष्ट नित्य पाते हैं। 
उनकी सुरक्षा सदा करता रहूंगा में, 
शिक्षा का ग्रयोग इस भाँति होगा नित्य ही । 


छोने मृगों के जब तीत्र व्यात्र - यजना से , 


अपचबी दूब छोड़, क्षण-क्षण चोक के , 
श॒क्रित हयों से निज जननी के पाश्व में 
जननी के पाश्व में--हाँ, उसके समीप हो , 
इस उस ओर देख तनमें पिमिट के , 
जननी को ओर मुख ... 


मेरी जननी भी तो , 
क्रितनी दुखित होंगी मेरे बिना गृह में, 
नित्य ही प्रतीक्षा में वे दिवस बिताती हों / 

नित्य नये व्यत्जन बना के अति ग्रेम से , 
कितने ही चाव से संजोए हुए पात्र में , 
मार्ग देख - देख साथ्र -चयना निराश हो , 
ग्राम बालकों को बॉट - बॉट देती होंगी वे । 
उस दिन मैंने जब आये ही के ध्यानरछे, 
मोजन किया था नहीं ; विविध उपायों से 
मुझकी मना के तब भोजन कराया था , 
ओर बिना खाये कहा--होँ, हाँ, खा चुकी हूँ में ? 


मातः, तुम कितनी उदार हो, सहज हो , 
पुत्र का कुशल ही , तुम्हारा योग - चषेम है। 
कष्ट मुझे हो , कराह है तुम्हारे मुख में , 
एक अश्र में तुम्हारे सोए सप्त पिच्यु हैं। 


लेवा करना था मुझे जब श्री-चरण की, 
तब ब्रत-धारी बना बैठा हूँ वनान्त में। 
किन्तु, मॉँ। क्षमा हो, बत होते है निभाने को , 
अद्भुत आदर्श क्या न ग्राप्त किये जाते हैं? 
तुमने तिखाया मुझे निज ग्रण पालना , 
शिक्षा दी तुम्हीं ने कैसे विद्या पढ़ी जाती है | 
पाल मैं रहा हूँ, माँ ! कतंव्य जो है सामने , 
क्या न मेरी! साधना में तुम हुख मानोगी ! 
यदि एकलव्य ने विजय कहीं ग्राप्त की , 
होगा श्रेय माता का, तुम्हारा माँ | तुम्हारा ही । 
बॉपुरी के छिद्रों में जो रायिनी उठेयी, माँ । 
उसमें प्रवाह रहेगा तुम्हारी सास का। 
नायदन्त दारा भिजवाया जो संदेशा था , 
उसने कहा ही होगा मेरी नम्नवाण से | 
शान्ति से समझ लेना मेरे सब भावों को , 
बात मेरे मन की तो जानती हो, मेरी माँ! 
वर्णिक्‌ मिले थे कुछ मार्ग में उन्होंने तो , 
लौट चलने को कहा आयह से प्रेम से | 
बोले--“ साधना तो नित्य होती हे सभी कहीं , 
घर में रहोगे तो सहायता ही पाओगे | 


मैंने कहा-- श्रीमन्‌ ! सदा ही में छताथ हैं , 
आपके अमूल्य इन प्रेम-भरै शब्दों से; 
किन्दु मेरी साधना में_व्यथ है सहायता , 
साधना भी कोई देश-देश का वाणिज्य है? ! 


बूरा मान बैठे सब, मैंने क्षमा माँग ली, 
आपके चरण का अमोध आशीर्वाद हे। 
और पिता के ग्रताप का अनन्त बल हे , 
पिद्धि ग्राप्त करके ही लोटूया पध-वैग मे। 
कही होंगी मेरी यही बातें उन सभो ने , 
जोढ दी हों. . संभव है, ओर भी अत्युक्तियों | 
किन्तु, माँ तुम्हीं कहो,फ्या बात थी बुरी कही 
साधना तो आत्म-बल से ही सिद्ध होती है | 
इष्ट-प्राप्ति शीत्र हो, मैं चाहता झाशस हूँ 
लाओ, में चरण छू लूँ-- 
आह / शिला - खंड है । 
माँ | तुम कहाँ हो ? सब भूल गया ध्यान में | 
समझा कि तुम सेरे सम्मुख हाँ बैठी हो । 
सम्मुख है मेरे ये शिल्रा के खंड शतशः , 
आर यह वन हे भयानक विषरणु-सा। 
प्रेत से खड़े हे पेड . ! 


उत्तर से खहता 
इक व्यात्र वच्न-सा प्रचंड भूमि-खंड को , 
खंड-खंड करता, पिराता द्रम-दरडों को, 
काड़ियों के मुंडों को चपेटवा या मेटवा , 
टूट एकल्नव्य पर .. 
वज् की तड़प से | 


एकलव्य तत्तण ही विद्युतृप्रकाश-सा , 
आगया शिला-तल में, और एक क्षण में , 
बाए-सधान किया, कठिन कोदरड पर , 
लक्ष्य लेके बाण ऐसा छोड़ा व्याप्र-उर में 
यजन चीत्कार बन, मृत्यु में सप्रा गया। 


शक्ति का समूह मृत मात का समूह था , 
रक्त-घारा एक गतिशील बही घोरि्से | 
भूमि को सियोती हुईं बहुल प्रवाह मे , 
आई एकलव्य के समीप पद-तल में। 


आश्रम के हेतु एक बलि भी तो चाहिए , 

हिल्रि पशु लक्ष्य-वेष का ही तो ग्तीक् है | 
मेरी साधना भी मार्ग खोज सके अपना , 

जेपे खिंच आईं यह रक्तमयी लीक है।? 


दशम सगे 


साधना 


दशम सगे 
] 


तौखी घोषणा है महाभारत के युद्ध की, 
पाप हो या पुएय शक्ति के समझ नत है । 
(जीवन का युद्ध लडो, घरमराज-वंशजों ! 
धघीरका न अन्य कोई जीवन में ब्रत है| 
सूर्य का मुकुट जैसे व्योम-भाल पर है , 
जैसे काव्य-शीर्ष पर शारदा की स्व॒ति है । 
सागर के शीश पर मंसा ज्यों रूलती है, 
जैसे शंभु-शीश पर जाहवी की चुति हे । 
वैसे द/ तुम्हारा भाल शौरय॑-शक्ति, काति से ; 
अंकित हो भौह की स-शक्त रेखा वर में । 
घूमती तुम्हारी दृष्टि में हो शक्ति वेसी ही , 
जैसी शक्ति घूमती है श्री-वर के चक्र में। 
कैये का कवच दुर्बचन से अभेद्य हो, 
कार्य की कुशलता ही हो इपाण-धार-सी । 
नीति हो. तुम्हारी-मत्रि-और झऋमा यति ही + 
गति हो तुम्हारी एकलव्य के ग्रह्मर - सौ । 


वतुंत् कठिन कांड वाले नील बाण हे। 

बन्‍्दना तुम्हारी कवि करता है कब ते, 

श्रेष्ठ कन्न बाण ! गतिशील हुए तुम यों, 

गज उठा नील व्योग क्रान्तिकारी रव से । 
वायु की तरंगें मध्य ही में मुड़ जाती हैं, 
जब तुम चलते हो चाप से निकल के। 
स्वप्न सत्य बनते हें एक कज्षख-भर में , 
श्र सत्य बनते हैं भूले स्वप्न कल के | 
उड़ कर लक्ष्य वैधने में कल्पना उछी , 
बिछुड़े धनुष से कवि साँच ही बिछुड़ती | 
पूर्व और पश्चिम दिशाएँ ग्रतिकूत्न भी , 
बाण / है तृम्हारी गति-रैख में ही जुढती | 

- हॉनवर्ण उठता है, जच्चवर्ण हीन- हो, 

काटता है तुमको, पराजित हो नीति से । 

फिर भी उठे ही रहे वर्ण-मेद वैध के, 

तुम एकलव्य के करों के पले ग्रीति से। 
मेरा काव्य-तूर्णा आज सज्जित है तुम से , 
ऐसी गति से चलो कि शवान-मुख भर दो / 
एक शब्द भी न कभी निकले विरोध में , 
मेरा काव्य श्राव्य महाभारत-सा कर दो | 


अमग्बर की नौलिया में खेत रंग आ गया , 

तारे कुछ फीके पड़े, वायु बही घोौरे-से। 

जैसे स्वप्न सरक रहे हैं मन्द यति में , 

ओर जी नींद-पत्र गिरा हय -व्रन्त से | 
हलका प्रकाश आया जेसे आत्म-बोष हो, 
ग्रतिक्षण जिसके विकास की प्रगति है। 
और पूर्व की अनूप स्पष्ट ज्योति -रेखा में , 
सष्टि को सजाता है अनूप राय - रंग से | 

इस ज्योति - पर्व में विहंग - वन्द हर्ष से , 

जायरण - यीव जेसे या उठे हैं मुक्त हो। 

उछ » उड़ डाल - डाल बैठे ऐसे भूलते , 

जैसे नए भाव झूलते हैं छंद - छद में। 


प्रस्फुटित ज्योति हुई वन - आन्त क्रमर्श! , 
स्पष्ट हुआ अपनी विशाल रूप - रैखा में । 
भाँति - भाँति के अनेक वक्ष रुक्ष काथ में , 
ऐसे खड़े जेसे प्रहरी हों इस देश के | 

माढ़ियाँ कटीली जेसे चक्रव्यूह - योजना 

की हो वन - भूमि ने, न यहाँ कोई आ सके | 

बन - भूमि ऐसी है कि अयन अयम हैं, 

गहर हैं जिनमें कि गलु - गहराई है। 


नद है उमड़ता शिलाएँ तोढ - फोड़ के , 
घोष करता है जेसे क्रुद्ध युद्ध-वीर है। 
अपने ग्रपात में गरजता है और भी 
जैसे खंड - खंड में अखंडता का नाद हो। 
कुछ दूर पत्थरों से ऐसी पटी भूमि है, 
जैसे वह वन का कठोर वक्षस्थल है। 
घास उज्यी ऐसी जेसे वह रोम - राशि हे, 
कुछ बेलें फेलीं जेते उमरी शिराएँ हें। 
ऐसी है कठोर भूमि वहीं पूर्व कोण में, 
एक पुएय आश्रम है | काष्ठ - दरड सीमा है | 
बीच में उटज है, जो साल वक्त कारडों से , 
सुहढ़ खटा है, जैसे अविचल घैय॑ है। 


_पल्लवों को श्रेणी छाया-पट-सी है मड्णि , 
जैसे शक्ति-गीलता में हे क्षमा कप्ती हुईं। 
बचें बनी है कुछ पत्थरों से वेदिका, 
सम है, सुदृढ़ है, ज्यों सत्य की है पीठिका | 


उत्तके समक्ष मूर्ति मरमयी विशाल है, 
वीरासन मुद्रा, सब अय हले साँचे में । 
उन्‍नत लज्ञाट, केश अंशुशायी मुक्त हे , 
दीधघ खुले नेत्र | कुछ बंकिम भकुटि है। 


लंबी उठो नासिक्रा, हे अधर कसे हुए , 
श्मश्र-दृष्टका के बीच मानो शक्ति-बीज हों। 
तनी हुईं भ्रीवा, वक्त - देश उभरा हुआ , 
पुष्ट भुज - दरड, कर - मध्य शरास्न है , 
तजेनी - अंगुष्ठ बीच विशिख प्रचंड है, 
लक्ष्य - वैध दृष्टि मिली दूर है चितिज से | 


मूर्ति गुरु द्रोण की है , शिष्य एकल्लव्य ने , 
स्निरध चन्द्र-ज्योत्सगा ओर तीज रवि-रश्मि ले , 
सोप - कण - मिश्रित मुदुल रज - कर में , 
भेरव हुंकार - पूर्ण नद- जल डाल के ; 
अथक करों से तथा अनिमेष दृष्टि से , 
पूर्ण मनोयोय से सुन्‍योग में बनाई हे। 


कितनी स्जाव-सी है सूर्ति गुरु द्रोण की! 
ज्ञावत यह होता उसे देख कर सहसा, 
सारा घनु्वेद लेके इथ तीत्र दृष्टि में, 
शिक्षा-दान देने को क्-तके हुए बेठे हैं। 
पुरय ब्राह्म-वैला में चुमन-माल गूँथ के , 
पूजन किया है एकलव्य ने ग्रण॒त हो। 
निज गुरु-श्रद्धा ही साकार की है सामने , 
और नेत्र बंद किए सामने ही बेठा है | 


पारावत - प॑ख शीश में विचित्र है कसे , 
लंबा जटाजूट श्याम मस्तक की शोभा है । 
जैसे श्याम मेघ में खचित इन्द्र-चाप हे, 
खंड-खंड हो के कहीं उपर है, नीचे हे ! 
है प्रशस्त भाल बने केश उठे भौंहों में , 
बीच में मिले हैं जैसे कर्षित पनुष हे । 
नासा-रैख उन्नत कपोल सॉम्य, करा में 
विल्ुलित है कुरडल सुरम्य स्फटिक के। 
सम्पुठित नील पद्म-जैसे बन्द नेत्र हैं, 
लीन जिनमें है दिव्य मूर्ति गुरु द्रोण की | 
अपर-स्पन्दन कभी दृष्टिगत होता हे, 
८ गुरुदेव ” ध्वनि उठती है मनन्‍्द वायु में। 
हृष्ट-पुष्ट विभह हैं, ब्रह्मचय - तेज से , 
कसा पीत वल्कल है, वल्‍लरी कें*२ज्जु से | 
ऐसा ज्ञात हो रहा है वह इस वैश में , 
ज्यों हो श्याम मेघ पर रह्मि बाल-रवि की । 


फिर से प्रशाम किया एक बार शुरू की, 
नेत्र खोल उनके पदों में दृष्टि डाल दी। 
और हाथ जोढ कर आशेना की उनसे , 
जैसे चन्द्र देख कर पिन्धु की तरंग हो। 


* देव / क्षमा चाहता हूँ, मेरे इन हाथों ने , 
मृत्तिका की सूर्ति में है खींचा रू आपका । 
आप है महत्तम, प्रतीक शत्रति लघु हे , 
किन्त्‌ श्राप ही हैं वतमान कण-कण में | 


संभव है, शिल्प में रही हो कुछ न्यूनता , 
शेशव की सीखी कला पूणे नहीं होती है 

किन्तु है निरीहता, पवित्रता प्रयात्त में , 
इसका प्रमाण आपका ही तो हृदय है। 


हस्तिनापुरी में, देव / आप अति व्यस्त हैं , 
कितने कुमार नित्य सीखने को आते है । 
एक-एक शिष्य वाण चाहता है आपकी , 
देव / घनवेंद के पुनीत विद्या-दान मे । 


किन्तु, देव ! शिष्य यहाँ एकलव्य एक हे 

ग्रणुत हुआ है वह पावन चरण में। 
केवल इसी को यहाँ विद्या-दान चाहिए , 
शिक्षा शत - शत वन्त लेके प्रस्फुटित हो । 


वन्य पशु - अस्थि ओर सींग का घनुष है , 
द्रुम - काएड काट कर विशिख बनाए हैं । 
राशि - राशि संचित किए हैं मेंने सेवा में , 
चाहिए संकेत मुझे एक - मात्र हष्ठि का। 


सम्मुख अनेक तरु-जाल लता-कुंज है, 
होंगे यही लक्ष्य लक्ष लक्ष्य-वैघ-दृष्टि के। 
वायु के ग्रवाह में संकेत होगा दैव का, 
पल्‍लवो के शब्दों में उठेगी ध्वनि शिक्षा की | 
आज से लिया है यह त्रत इस शिष्य ने , 
आपके समक्ष वह साधना में लोन हो। 
घनुर्वेंद का अभ्यास नियमित रूप से, 
ऐसे हो कि जैसे इस नद का प्रवाह है। 


गतिशील जल-सा घनष गतिशाल हो, 
लहरों की भाँति चक्राकार शर-क्षेप हों। 
भवर पछ़ें जो वे ही लक्ष्य-बैध-चिह् हों , 
कोटियों की भाँति तट सर्वदा सधा रहे। 


निशिदिन कोई भी समय मेरी स्यूघना , 

अंगीकार हो, हे देव / आपके ग्रताप से | 

मेरा पनुर्वेद सिद्ध होकर रहेगा ही, 

अग्नि-जन्म के लिए संघर्ष ही तो चाहिए | 
चाहिए संधर्ष ही, मैं सोचता सदेव हूँ 
कैसी यह बात हे जो मन में कसकती / 
मैंने सुना, विधा-दान शूद्र हेतु है नहीं , 
पत्य है क्‍या, देव / यह सामाजिक मान्यता ? 


आपने कहा था उस दिन किप्त अथे में ? 


“जाओ, हे निषादपुत्र ! तुम हो अस्वीकत 


ढ़ 


तुम हो अस्वीकृत ” कहा था यह किसने ? 
आपने या आये भीष्य ही की राजनीति ने? 


शुद्र धनुर्वेंद अधिकारी यदि हो यए , 
तो करेंगे ज्ञत्रियों को रण में पराजित | 
क्योंकि अभी क्षत्रियों का मात्र नवोदय-ह , 
-ओर- -शूद् -यारत-के-आद्म--विवासी-हें द्र--भा । 
उन्हें कल्प - बल वाली वाहिनी का बल है , 
और क्षत्रियों को वाहिनी का अल्य बल है। 
शूद्‌ कहा हम मूल देश-वासियों को क्‍यों ? 
इसलिए कि ये आय गोर उर्ण॑-काले हैं | 
और हम श्यामवर्ण, वन्य -वैश- पारी हैं? 
अत्याक्षर-चह॒तें हैं, इसलिए _शुद्ध-हैं ! 
अपनी सु - भूमि पर शान्तिपूण ढय से 
हम रहते थे, किया. आकमण फिसने ! 





आकमणकारी कौन! आये [वे क्या आये हैं ! 
जोकि शान्ति-ओेबी जनों के लिए_कतान्त हैं ! 
अपने को आये कहा और हमें हिसा से-- 


निननन नाल परिनता-+ ॥>- 


शुद्र कहा, पेरों - तले मर्दित क्रिया सदा | 


पेवक बनाया हमें किस अधिकार से? 
इसलिए कि शक्ति में उन्हें यश ग्राप्त है। 
द्रिन्तु शक्ति मानव की, देव / दानवी नहीं , 
मानव की शक्ति तो महान तब होती है , 


जब वह दानव को मानव बना सके , 
ग्रोर तब मानवों में साम्य की हो स्थापना । 
हम हैं श्रछ्धत, वो हमारे अंग-स्पर्श से, 
ग्रायों के सु-अंग क्या कु-अंग बन जाबेंगे ? 


ः तो यह था कि आततायियों को ही , 

मान, हम आये अपने को कहते। 

कैन्तु शूद्र और आाह्मरों में भेद कैसा है! 

ब॒कि संपूर्ण अगय मानवों हि सब में ! 
'मने सहन की है वर्ग की विगहंणा , 
कहलाते रहे सेवा-भाव मान के । 
ऐैन्तु जब मानव को विद्या का निषेष हो , 
त क्या नहीं है क्रान्तिकारी बन जाने की ? 

[हिन्तु यह राजनीति की ही विष-बेलि है , 

जो निषेध करती है-शुद्र विद्यावान्‌ हों। 

“ जाओ, हे निषाद-पुत्र / तुम हो अस्वीकृत ,? 

आप नहीं कहते हैं, राजनीति कहती । 


मेरी इस साधना में राजनीति नष्ट हो , 
आप भ्राय॑ ही रहें, मुझे तो शिष्य मान लें | 
जानता हैँ, मेद-भाव आप नहीं. मानते. 
किन्तु नीति आप से ही यह मनवाती है । 


अतः विषाक्त राजनांति से सुदूर वहाँ, 
आपको में लाया हैँ ग्रशान्त तपोषष में | 
अप यहाँ शान्ति से निवास करें सदा , 
आपकी पुनीत सेवा में रहँँगा नित्य ही। 


आप सब काल, सब भाँति गुरुदेव है , 
एकलव्य शिष्य के, जो सब काल शिप्य है । 
६ जय गुरुदेव ! कह एकलव्य शिष्य ने , 
आँखें गुरु-चरणों में फूल जेपी डाल दीं। 


+*और डूबा भावना की ऐसी गहराहमें , 
नेत्र खुले थे, परन्तु दृष्टि थी वहाँ नहीं । 
पोह्ती भविष्य-सूत्र मुक्त वर्तमान में , 
कोन जाने किस लोक में ग्रशान्त लीन थी | 


शब्द-हीन शून्य में विचार - रश्मि - रैस - सी , 
काल के पटल पर स्मृति - सिहरन-सी , 
चेतना में व्यक्त हुई, गतिशील आत्मा-सी , 
सत्य के भी सत्य में चली प्रवेश पाने को-- 


दृष्टि एकल्नव्य की | थे कोतुक सजे हुए , 
जैसे सौर-मंडल के एक-एक ग्रह की, 
किरणों के जाल में हो क्रीढ़ा त्रिसरैशु की । 
हश्यों के समूह इस भाँति बह्े जाते हैँ, 
जैसे एक चेतना का नद हो, दिशाओं की 

सीमा तोढ-तोड गिरता है अंतरिक्ष में । 
नाम-हीन यति कककोरती है वायु की , 
दिनकर-अश्व पेठते हैं लोकालोक में। 
क्षण-द्ण ज्योति-विन्दु जन्म ले रहे है जो, 
समय के शीश पर सजते है रत्न से। 


बादलों के द्वार सभी खुल गए क्षण में 
नभ-नीलिमा पी है बालिका-सी गोद में। 
और शुन्य उसको ढुलारता दिशाओं में 
किरणों के बीज उयते है क्षण-भूमि से | 
मणिमय सिहासन पर सत्य शोभित ! 
मृत्यु और जन्म वहाँ अति द्रुत गति से 
नाचते है, जैसे नाचती हैं जल - वीचियों , 
सुख का भरा है ताल, और दुःख खाली है । 
जीवन का रंगमंच नाना वेश-नूषा में, 
सजता है, बादलों की उठती यवनिका। 


प्रेम का प्रकाश कभी लालिमा-सा फ़ेलता , 
आर कभी तिमिर घृणा का बढ़ जाता है। 
आती घटनाएँ सत्यासत्य पात्र - सज्जा में , 
गाती रहती है आत्मा भैरव - विहाग में , 
एक - मात्र सत्य ही की पूर्ण अनुभूतियों 
रोम-रोम में ग्रविष्ट क्षण में ही हो गईं। 


एकलव्य देखता है, प्रकृति - क्िरीटिनी , 
युष्प - छींट वाली कसे हरी पत्र - कंचुकी 
नौलाम्बर घार कर वायु का प्रतोद ले , 
सृष्टि - रथ आगे बढ़ा, आ रही है सुन्दरी | 


शालियाँ अनेक अन्न की, सजा के आरती , 
गाती ञआ रही हैं विहयों के कल-कंठ में | 
सरमि सुहापिनी अनेक रूप-रंजिता , 
अप्सराशों-ली बनी है भूम-कूम जाती है। 
कुरकक, यूथिका, रसाल - मंजरी सजे 

मोलश्री, अशोक कामदेव के विशिख हैं। 
कोकिल की तान जेसा काम - पनु तान के , 
एकलव्य. उर-मध्य करता प्रहार है। 


किन्तु गुरु-ध्यान का कक्‍च का ऐसा हे , 
ऊंठित हो गिरते हैं बाण सभी व्यथ हो | 


आर एकलव्य हढ़ घीर ऐसा स्थिर हे , 
जैसे यिस्थिंग तीत्र करका की व्रृष्टि में | 


प्रकृत्ति पराजित हो दिव्य मातृरूपा हो, 
देवी है सहारा इस्त भाँति शव ध्यान में । 
सृष्टि की समस्त चेतना हो जेसे प्राणों में , 
एक-एक कर जेसे आत्मा का प्रतीक है। 
दूट गए बन्ध जड़ और चेतन सभी , 
'एक नाद में हो लीन स्पन्दित-से हो उठे। 
यदि जड उस दिव्य राग का ही स्थायी है , 
(तो समस्त चेतना है अन्तरा - आलाप - सा । 

मरण की यमुना मे जीवन - सरस्वती , 

गृप्त रहती हे, वह मिट नहीं जाती हे, 

संच्रणशील है, सदेव कण - करा में ,७ 

जद नहीं जढ, वह चेतनावरण है। 


सृष्टि के समस्त कर गति के प्रवाह में , 
हैं रहस्य - चक्र - बीच नृत्य में निरत-से , 
मोन में उल्लास किस भाँति सुदम रूप से 
करता निवास चेतना से ओत -ग्रीत हो। 
एकलव्य देखता हे अनिमेष दृष्टि से , 
आर्य गुरु द्रोए की मनोज्न सूर्ति-सम्मुख । 


वह भी वो चेतना से स्पन्दित हे हो रही , 
अंग - अंग आतुर है जैसे यति लेने को । 
नेत्र कुछ फैल गए, बंकिम भकुटि हे, 
नाता-पुट सन्दित-से बार - बार हो रहे। 
मुख कुछ कहने को चाहता हे खुलना , 
ओर त्जनी का सकेत उठ रहान्सा हे। 
पत्षचि-कंठ कृजन में ध्वनि कोई उठती , 
हृष्टि जेसे सम्मुख हे तरु - वन्‍त छोर में 
कर॒ कोदंड छोड, उत्थित अब हो रहा , 
अरे, तह - वन्त पर एक काला सर्प है / 
एकलव्य ने उठाया शीघ्र कोदंड - बाण , 
/ जय गुरुदेव / ” कह लक्ष्य लिया वन्त का | 
तीर छोदा,०च्ण में ही फण उस सर्प का , 
कूट कर नीचे गिरा तरु - निम्न भूमि में। 
“लक्ष्य ठीक सधा, देव / आपके संकेत से , 
आपका आदेश तो अमोघ सदा होता है।*? 
एकलव्य ने ग्रणाम्र किया गुरुदेव को , 
होती नत साधना ज्यों प्रिद्धि के चरण में | 


४ देव / आपने निकाली वीटिका थी कूप से , 
ठीक इसी भाँति जैसे पन्‍नगय का फण हो ; 


वही दुह्राया लक्ष्य जेसे इस क्षण में। 
घन्‍य गुरुदेव / शिक्षा आपकी महान्‌ है। 
आप हसी भाँति थे संकेत करते रहें , 
ओर लक्ष्य - वैध होता रहे इन बारों से | 
शिक्षा के ज्षणुों में, देव / नियमित होऊँगा , 
और रात - दिन मेरी साधना सजीव हो।* 


भूल गया अपने को शिष्य एकलव्य था , 
ऐसी साधना सधी थी प्रहरों के अंक में । 
नित्य नये शत-शत लक्ष्य विद्ध होते हैं, 
और घसिद्ध साधना थी गृरु के संकेत से। 
मूर्ति गुरु द्रोण की सजीव जेसे हो उठी , 
क्षण की ग्रगति थी कि गुरु का सकेत था। 


शून्य के हृदय में भी कोई सूच्म वाणी थी , 
वायु की लहर में थी तजनी उठी हुईं । 
चलदल की गति में सु - लक्ष्य - प्रयोग था , 
किपलयों में थी अग्नि-शिखा जेसे कॉँपती , 
जोकि बन जाती ध्वनि सृच्ठम गुरु-वाणी की | 

लता-गुल्म बीच जेतते छिपा लक्ष्य झाँकता , 

कहता कि वेधों मुझे सूच्रीमुख बाण से। 

छावा बढ़ती थी जेसे गुरु का आदेश हो 


इन्द्रियों के पार जोकि तीत्रगामी मन हे, 
वेसा लक्ष्य हे | सघान शर करो यल से , 
साथ-प्ताथ मन के, प्रवीण / वैधों लद्ष्य को | 


हाँ, विशाल शेल्न के प्रशस्त पारव॑ में पढी , 
शिलाजीत-रैखा में जो चिह् अकृरित हैं। 
वे तुम्हारे बाणों को ग्रतीक्षा मेंनिरत हैं, 
दृंभपूर्ण मानव-से शेल्ष के शिखर हे। 
भाग्य जैसे पैने बाण द्वारा वे विदीण हो। 
भोले ग्राणियों को मारते है हिल जतु जो , 
उबके. ही. प्राण. चाहते. है गण आख-के | 


गुरु-मूर्ति सम्मुख है, दाएँ कभी बाएँ हे , 
वह है अतीत, वर्तमान या भविष्य है। 
जहाँ ज़ेती भावना है, मूर्ति वहाँ वैत्ती है , 
एक-एक अ्रद्धर की पूरी वर्णमाला है। 
एक से अनेक, और हो अनेक एक से, 
पूरी वर्णमाला की अघोष ध्वनि एक है । 


एक सरिता में हैं अनेक सिन्धु गिरते , 
नश्वर है लब्य और शाएबत सु-लज्नी हैं। 
नश्वर को बार-बार शाश्वत बुल्लाता है , 
छाया बतच लीन हो ले मूत्र वस्पु-रूप में । 


साधना औ * साध्य के दो तट हैं खुले हुए , 
दोनों ही के बीच मे है संधि-रेख गुरु को। 

एकलव्य सुनता है. दूरायत 'ध्वनिर्या , 

कौन उसे लक्ष्य-वैध के लिए बुलाता है । 

कितने दिवस, मास, बीते चले जाते हैं , 

स्वप्न - सत्य के अनेक पट उठ जाते हैं । 
नम की दिशाएँ चौगुनी-सी हुई जाती हैं , 
सीमा-हीन की भी सीमा दृष्टियत होती हैं । 
वस्तुएँ नवीन रूप रख कर आती हैं, 
उनके समक्ष वह भी नयान्सा होता है । 


उठता प्रच जाए। ** ल्‍्हैंज्स्प ग्ब्यी 


चन्द्र के समान गुरु स्वयं प्रतिविम्बित 

हो रहे हैं। कालिमा जो दीखती हैं बीच में. 

वह तो विशाल बाहु में सजा घुष है। 
गुरु के न जाने लक्ष्य कितने से हुए , 
देखता है एकलव्य निज रोम-रोम में। 
एक लक्ष्य मृत्यु से भी अधिक संक्षिप्त है , 
दूसरा विशाल्न जैसे जन्म का व्स्तार है । 


तके से भी पैना और द्रुत कल्पना सेभी , 
तौर चलता है जैसे भाग्य की प्रगति हे। 


एकलव्य की भी साधना ग्रशस्त होती है, 
लक्ष्य वह लेता वतेमान में भविष्य का। 
निम्नता से उच्चता का योरव घटाता है , 
बाण ऐसा तीक्य है कि काल कट जाता है । 


चाप से जो बाण छूटते है, वे अनन्त है , 
जेसे वस्तुश्रों के बीच आय लग जाती हैं। 
लक्ष्य-वैध करके वे ऐसे लॉट आते हैं , 
जसे प्राण लोट-लोट आते पएुनर्जन्म में। 


नह - नहे बाण - विद्या नए - नए रूप से , 
गुरुके अनन्त संकेत पा के जागती है। 
जेसे लघु आशा के संभावित संकेत से , 
संख्यातीत कामनाएं. उर - बीच उठती । 


खकाकार कठुल समान यगति-रैख ले, 
बाण इस भाँति निज लक्ष्य पर जाते हैं | 
जैसे नाना रूप लिए संध्या के बादलों में , 
लाल रय करता ग्रवेश भिन्न कोयणों से । 

धनुवेंद - साधना में अन्तव्यापी ज्ञान से , 

नए - नए घनु और नए -नए बाण हें। 

एकलव्य ने न जाने क्रिस्त अतर्दष्टि से, 

निर्मित किए है गृरु-मूर्ति के समज्ष ही। 


तीन, पाँच, सात और नव-नव पर्व के , 
चिक्‍्फ़ण, सुदृढ़, लचकीले घनुद्र्ड हैं। 
चन्दन, शाल, शाल्मलि के काष्ठ-कोदड हैं , 
अथवा शर्म और महिषके श्ुग के। 


आकर्षण, विकर्षए या कि पयक्िषंण , 

अनुकषेण या मुक्त मडलीकरण हो। 

पूरण हो, स्थारण हो या कि आसन्नपात , 

दूरपात, पृष्ठात द्वारा लक्ष्य-बैध है। 
एकलव्य ने अनेक पबुष बनाए हैं, 
यौगिक, किया, शला का, वतुल, ज्यापाती हैं , 
श्रमिक , साम्ामिक है, दरफात-क्षम है, 
हृढ़वेध है, विकर्ष और दीर्घफल है। 


युग - शत फल - पूर्णा यौगिक धनुष में 

दो सहस्न प्र वाले दीघफल-पघनु में, 

एकलव्य का अभ्यात्त नित्य के अभ्यास से , 

चलता है दिव्य पघनुर्वेद के विधान में। 
तौन-तौन अंग्रुल पे कोटियाँ घनुष की , 
कामिनी की अ.लता की भाँति गतिशील हैं | 
लंबी प्रत्यंचा जेसे विस्तृत कथन-सा है , 
और लक्ष्यवेध जैसे चुम्बन प्रखर है। 


पथु ग्रीवा, सूक्म सिर, तनुनमरध्य सम है, 

वर पृष्ठ, चार किष्कु आाशु देह - दीप्ति है । 

दीघ॑ जिह, हढ़ दष्ट्र रक्ताभा -सी प्रत्यंचा , 

प्राप्त कर जेसे एकलव्य ही पनुष है। 
अज, मृग, महिष की ताँत तिहरी बटी , 
रज्जु-परिवैष्ठितः सुतिक्कण, समान हे। 
तण, नावार या गवैघु वेशु-तन्तुओरों से , 
धनु की ग्रत्यंचा ग्रथि-हीन शब्दवाली हे । 

पीत, नील वर्)णवाले शर है अनेकशः 

पूष परिपक्व ग्रंथिवाले युग हाथ के। 

काएड की कनिष्ठिका ज्यों बढ़ कर लंबी है , 

जो कि लक्ष्य-वैध का सकेत करती - सी है । 


छूग्रभाय स्थूल नाराॉ-बाण दूर लक्ष्य में , 
पृष्ठ भाग पृष्ट पुस-बाण हृढ़ वेध में। 
ओर पुस-हीन समन्वाण सृद्म वैध में, 


होते हैं प्रयुक्त एकलव्य के अभ्यास में । 


काक, कोच, गयिद्द, वक, कक या कपोत के , 
पत्त-लगे बाण सीधे लक्ष्य पर जाते है । 
वायु पर तेर कर संतुलित भार से, 
खग-त्यक्त होकर भी खथग बन जाते हैं। 


आरागुख-बाण-फल से कु-छाल हे छिदी , 
घेनु-पुच्छ लक्ष्य-वेध मे महा ग्रवीण है। 
गत-बाण॒ काटने को ही चुरय-फल है, 
काण्ड काटने में अर्ड-चन्द्र ही कुशल है। 
सूची-गुख सूक्ष्म वेध में ही नियोजित है, 
भल्ल से विशाल लक्ष्य मुख खोल देता है। 
बत्य-दन्त चर्वण है करता लताओ का , 
कर्णिक से हृढ़शिला चूर-चूर होती है। 
आलीढ़, प्रत्यालीढ, हो विशाख, समपाद , 
असम, गरुड-कम या दरदुर-क्रम हो। 
पद्मासन हो कि कोई अन्य ही स्थानक हो; 
एकलव्य क्रम से कुशल हुआ सब में। 


, गुणु-मुष्टि में प्रत्यचा का प्रयोग ऐसः है, 
सिह-कर्ण, वज्न-मुष्टि, मत्सरी, पताका हो। 
या कि काकतुरडी सूचंम लक्ष्य में प्रयुक्त हो , 
गुए-मुख से प्रत्यंचा सेरवी रवी बनी। 


धनु के संघान-मध्य पनुमुष्टि ऐसी हे, 
विशिख दूर फेंकने में अधः - सधान था | 
ऊध्वे - संघान इृढ़ वत्तु बेघने को उठा , 
सम - सघधान ही है अचल लक्ष्य लेने को | 


घन खींचने में एकलव्य की निपुणुता , 
घीरे-धीरे बढ़ी व्याय पूर्ण सिद्ध हो यया। 
कोशिक-व्याय था कि ज्या खिचेगी केश तक , 
वत्त - करण में प्रत्यंचा कए तक आवेयी | 
ग्रीवा तक खींचने में भरत-व्याय सिद्ध , 
ओर स्कष - नामा में हे कष ण स्कंघ तक । 


स्थिर लक्ष्य लेके स्थिर - वेधी एकलव्य हे 
वेधीं चल - लक्ष्य में चलायमान वस्तुएँ 
चलाचल - लक्ष्य में स्वयं चल-अचल को 
वेघा | द्वय - चल में चलित को सु-चल के 


एकलव्य - साधना थी शुक्लपक्ष - चन्द्रिका , 
प्रतिद्विन जिसका विकास होता जाता है। _ 


कुम्भकार - चक्र के समान बाण छूटते 
घन्॒वेंद घट के समान उठा आता हैं। 


एकादश सगे 


स्वप्न 


एकादश सर्ग 


प्रकृति में क्रान्ति है | अशान्त आधी रात है | 

झोंके भूमते हैं| तरु - पत्र हाहाकार में 

दूर से पुकारते हैं, * सावधान, द्विज हे ! 

पक्ष जजेरित हो न बात के प्रसंग में | 
अंधकार की असीम कालिमा के क्रोड़ में , 
करता का कोश लिए घन बिर आये हैं। 
घूम - घूम घूरते हैं, बिरते दिशाश्रों में , 
मायावी निशाचरों - से छोटे - बढ़े होते हैं | 

नभ भ प्रचंड ध्वनि जेसे चूर - चूर हो , 

छिटक गई है दूरूदूर की दिशाओं में । 

जैसे नभ खंड-खंड होके टूटवा-सा है , 

विद्युत्‌ - तड़प में दरार दीख़ जाती है। 
सहसा ही नींद टूटी आये युरु द्रोण की , 
बैठ गए शैया पर कुछ सोचते हुए -- 

“मैंने यह कैसा स्वप्न देखा हे प्रत्यक्ष-सा ! 

जिसे सोच-सोच मन विश्रमित होता है। 


ग्रकृति अशान्त कैसी पूर्व बाह्म-वैला में / 
वायु के अनेक मकोके शब्द करते हुए 

कैसे टकरा रहे हैं वीरुधों की डालों से / 
जैसे स्वप्वष आके टकरा रहा है मन से। 


चिन्तनाकाश क्यों भरा विचार-वारिंदों से ? 
जोकि रोम-रोम में ग्रतिध्वनित होते है। 
तीत्र प्रेरणा की रैख विद्युत्‌ की रेख में 

खिंच-खिंच उठती है भावना की कोर में । 


कितना विचित्र स्वप्न मैने यह देखा हे । 
पीपल के पत्र-सा चलित दृश्य - जाल है। 
दृष्टि के समच्त कभी दृष्टि से तिरोहित 

होता रहा जेसे नद है गिरि - शिखर का | 


एक स्वप्न -संपुट में सृष्टि इतनी बड़ी 
देख डाली जैसे एक छोटे - से दर्पण में 
पर्वत - सा यज ग्रतिविम्बित हो जाता है , 
या कि छोटे मंत्र में अनन्त शक्ति होती है / 

एक है भयानक अरणय घने वृक्षों से , 

भूमि है कसी हुईं-सी जैसे क्म-काएड को 

जटिल कियाओं मध्य धर्म बंध जाता हे 

ओर किसी पान्थ का ग्रवेश नहीं होता है | 


ऐसे ही अरण्य में विशाल बट -व्क्ष के 
नीचे एक आश्रम है | साल व॒क्च - कारडों से 
आओ पलाश - पत्रों से विनिमित उटज है; 
आश्रम है स्वच्छ जैसे चन्द्र है शरद का | 
एक ऊँची वेदिका-सी दीखती हे सामने , 
मृत्तिका की मूति है उसी पर बनी हुई-- 
मूर्ति मेरी मूर्ति है...नही . मे स्रय बैठा हैँ , 
प्रस्तुत हूँ जेसे धनुवेंद - शिक्षा देने को। 
पास ही अनेक लक्ष्य वक्ष और शंल में , 
चित्रित हुए हैं, जिन्हें देखता हूँ ध्यान से , 
इंगित निरन्तर में करता ही जाता हूँ, 
आर कहता हूँ, * वत्स ! वेधो इस लक्ष्य को | ? 


*वत्स ? डोन ? किसको में  वत्स ? कह जाता हूँ ? 
एक श्याम वर्ण का कुमार घनुधारी है। 
हाँ, कुमार ही तो दीखता है . भुजदंडों से , 
झुका पनर्दश्ड कसता ग्रत्यचा कोटि में। 


ओर खींचता है धन्र ऐसे गाढू रूप से , 
जैसे वह फ्राइता हे व्याप्र-मुख हाथों से , 
लक्ष्य मे चुभी हे, वह बाण की अनी नहीं , 
वह तो छुलक्ष्यी की अखरतर दृष्टि है। 


फिर भी कुमार ही है। किसी वीर माता ने , 
साधना का मानवीकरण बाल - रूप में 
प्रस्तुत किया है; किन्तु ऐसे घोर वन में , 
मेज क्यों दिया हे, ऐसे वीरवर पुत्र को। 
केश में सजे नवीन पारावत - पंख हैं , 
जैसे बहुरंगी दल हैं ये पनुवेंद के। 
उच्च भाल, नासिका नुकीली, भौहें बक हैं , 
नेत्र बड़े, दृष्टि तीखी ; जेसे वह दृष्टि ही-- 
विविध शराग्र - नोकों की बनी नीहारिका , 
जोकि मेरे पद से खिंची लक्ष्य-विन्दु तक। 
कौन है कुमार यह ? मैने इसे देखा है। 
कब इसे देखा, स्मृति स्पष्ट नहीं होती है । 
देखा है अवश्य इसे, शिक्षाद्वान-वैला में , 
देख के भी देखा नहीं, ऐसा ज्ञात होता है। 
किन्तु उच्त वन में न जाने क्‍यों आक्षष्ट हो , 
निविकार रूप से मैं स्थाणु बना बैठा हूँ। 
ओर दे रहा हैँ ऐसी शिक्षा उस वत्स को , 
जेसी शफिसी शिष्य को न आज तक दे सका | 
कितना समर्पण है वन के कुमार में / 
ग्राथना में डूबा हुआ जैसे रोम - रोम हे ! 


मन ही सुमन बन भक्ति की सु्ंधि से , 
सज्जित हे मेरे युग चरणों के सामने। 
किसने बनाई मेरी मूति ? उसी वीर ने! 
कैसी यह लालसा है ? यह श्रद्धा केसी है ! 
जिससे कि मूर्ति मेरी शक्ति लिए बैठी है , 
और में भी जागरूक हो गया हू जढ़ में ? 
यहाँ और वहाँ दोनों स्थानों में जीवित हूं , 
ऐसी क्या विचित्र मेरे जीवन की स्थिति है / 
ऐसी गुरु-भक्ति है कि शक्ति से ही शिष्य न्रे , 
एक गुरु को अनेक रूपों में सेंवारा है' 
विस्मय हैं ! एक द्रोण हस्तिनापुरी में है , 
द्रोश् दूसरा प्रशान्त वन का निवासी है। 
दोनों कोण एक ही हैं, एक ही समय में , 
साधु ! शिष्य ! तुमने बनाया बह्म गुरु को | 
मूर्ति नहीं, में हूँ दत्त-चित्त शिक्षा-दान में , 
करता संकेत मृतिका के जड़ अंगों में। 
खोजते है मेरे नेत्र एक - एक लक्ष्य को , 
मेरी दृष्टि में ही जैसे बाय उठ जाते हैं। 
मेरे सब मंत्र बिखरे हैं वायु -वैग में, 
जोकि स्वयमेव सघते हें बाण - नोकों में । 


मेरा पनुर्वेद सारा पिमटा है मूर्ति में , 
एक - एक कण से निकलती किरण हे। 


ब्रेरणा-सी पैठती है मन में कुमार के, 
और वह शीघ्र नए विश्वित॒ बनाता हैं। 
नए - नए लक्ष्य वह नए-नए रूप से , 
बैधता अनेक गति वाले एक बाण से। 
ज्यों श्लेष - अलकार में प्रयुक्त एक शब्द , 
एक बार में अनेक अर्थ कह देता है। 


बादलों में लक्ष्य वह इस भाँति लेता है, 
बाणु-रैखा विद्युत्‌ की रैखा बन जाती हैं। 
बाण दीखता नहीं है, किन्तु लक्ष्य-वेध है, 
ज्यों विभावना में बिना कारण के कार्य हो । 
- पश्चिम का लक्ष्य वेधता है पूर्व बाण से , 
जैसे वह एक असंगति - अलकार हो। 
या कि परिसंख्या हेतु यदि कहीं ताप है , 
तो दिखाई दे रहा है बाणुं के प्रताप में । 


एक रैखा में अनेक बाण चले जा रहे , 
एक रूप है, परन्तु मित्र - मित्र लक्ष्य हैं। 
शगे-पीछे या कि वाम-दक्षिण के पाश्वे में , 
उनकी चमक हे या काव्य का यमक है! 


ऊपर के देखने में ही मानो उत्लोज्गञा है, 
लक्ष्य से अभिषता में रूपक है सामने । 
उपमा जो उसकी दूँ कौरव - कुमारों से , 
किससे दूँ? अजुन से या कि सुयोधन से ! 
किन्तु दोनों हीचन हुए दीखते हैं मुझको , 
जैसे भक्ति के समक्ष ज्ञान और कम है। 
इच्छा हो रही है, स्वप्न में नहीं, प्रत्यक्ष ही , 
फिर उसे देख सकूँ स्नेहपूण आँखों से। 
किन्तु कहाँ देखूँ? एक बार फिर खप्त में-- 
लीन होडँ! किन्तु बराह्मनैला तो समीप है | 
ब्राह्म-वेला-तन्द्रा कुछ ऐसी ज्ञात होती है , 
जैसे| क्मनाशा मिल जाय जह - जाया में | 


झ्रिष्य सभी जायने को होगे कुछ छाण में. , 
नित्य - कर्म से निवत्त होके शीघ्र आएँगे। 
शिक्षा - क्रम रिर से चलेगा प्रतिदिन-सा ; 
किन्तु शिक्षा दैने में कया मन लग पाएगा : 


शिक्षा तो समस्त वन-खड की निवासिनी 

हो गई है, और वह वन का कुमार जो-- 
साधना में निरत हुआ हे श्रद्धा - भाव से , 
बना अधिकारी एक-मात्र मेरी शिक्षा का। 


किन्तु यह केसा अनाचार हुआ मुक्त से , 
आये भीष्म से हूँ नियोजित इत्त पुर में / 
शिक्षा दूँ सदेव इन कोरव-कुमारों को , 
वेतन का भोगी हूँ, निवास राज-ग्रह है। 


अन्य को मे केसे शिक्षा दे सकेगा इच्छा से , 

गुरुकुल-स्वामी नहीं राजकुल-सेवी हूँ। 

मेरी तो रही है धारणा सदेव, शिक्षा की 

बेलि बढ़ती हैं, जब बन्धन-हित हो। 
शिक्षा तो सरस्वती की पारा है, ग्रशान्त है , 
है श्रनन्त जो बही है दृष्टि के आरंभ से | 
कोन इसे रोक सका और किस सन को , 
ह्िसने पवित्र किया नहीं स्पर्श मात्र से? 


जाति-मेद नहीं, वर्य-वंश-मेद भी नहीं , 
शिक्षा ग्राप्त करने के सभी अधिकारी हैं । 
सूय की क्र भी क्या जाति-भेद मानती! 
अग्नि क्या विशेष जीव-घारियों की श्रेणी में--- 
सीमित है? और वायु की तरंग उठती-- 
कैवक्‍ल विशिष्ट व्यक्तियों को शोंस देने में ? 
फूल फूलते हैं वें न घोषणाएँ करते , 
“ साधु ही सुगगंधि के विशेष अधिकारी हैं।* 


और जो असाधु है, समीप जाके उनके 
जो सुगंधि हे, वहा दुर्गंधि बन जावेगी ? 


शिक्षा की त्रिवेशी का पवित्र तीथैराज तो 
सृष्टि मे समस्त मानवों की कमंभृमि हे। 
ग्रतिबन्ध केसा ? किन्तु यहाँ इस पुर में-- 
शासित हूँ सर्वदा कठोर राजनीति की 
वज़-तजनी से मे / हा ! कितना विवश हूँ । 
होगया हूँ पृष्व मुरकाया - सा कृष्माएड का | 


हाय रै, अभागे द्रोण / पिता भरद्वाज के 
(१ 
उज्ज्वल आदश तुझे आये न बढ़ा सर्के। 


किसी गुरुकल की न स्था१ है सका , 
शिक्षा-दान_ दैने के पवित्र घनककाय में / 


गुरु अग्निवेश की तपस्या सब व्यर्थ की , 
मैंने ज्ञान -क्षेत्र की पवित्र तीथ-भूमि में। 
पिक्‌ द्रोए् ! तेरी सब साधनाएँ मिथ्या हैं , 
तेरा घनुर्वेंद सूम की संपत्ति-जेसा है। 
भार्गव परशुराम यदि सुन पावेंगे , 
मैंने शिक्षा सीमित की मात्र राजवंश में | 
शूल - जेसा कष्ट क्या न होगा भृगसुवर्शी को ! 
भार्गव | क्षमा करो, में पथ-अष्ट हो! यया ! 


परला सरस्वती को वाहिका बनाया हे, 
निज स्वाथ - शिविकरा का जिसमें मे बैठा हैँ | 
उप्तके पवित्र सुकृमार कंघों पर हा।/ 
राजनीति - दृड का सहा रहा हूँ भार मे, 
उतप्तको चला रहा हैं उग्र ध्वनि-कंठ से 
चक्राकार संकुचित राज - वीकियों में मैं। 
देवि / ज्ञगा चाहता हूँ कष्ट जो हुआ तुम्हें , 
में बना हूँ राजसेवी बस इस लोन से , 
अथ -सकटों से मुक्त हो सकें मे सर्वथा। 


' देवि / तुम जानती हो बाल अश्वत्थामा को , 
मेंने है फिलाया चूर्ए चावल का घोल क्षे-- 
दूध के अभाव में / में क्रितना विवश था। 


दूर किया संकट है मेरा आग भीष्म ने , 
उनका छतज्ञ हैँ मे। और राजनीति का 
पूर्ण अनुशासन विधेय मेरे हेत्‌ हे। 
इसलिए क्षमा करो / एक बात और है। 


रा अपमान किया कितना द्रुपद ने / 
मेरा रोम - रोम जलता हे उस्त आय से 
आज भी हा । लाडित किया था मुझे कितना ; 
मेरे शिशु और मेरी पत्नी के ही सामने 


भरे राजकक्ष में | में किस कठिनाई से , 
जीवित रहा हूँ इस ग्लानि - तुषानल में | 
मेरे उर में सदेव एक छत्या राज्ञस्ी, 
करती हुंकार रही, ' शीघ्र प्रतिशोष ले-- 
इस अपमान का तू; इस हुंकार ही ने 
मुझसे कराया प्र॒ण | केवल में पार्थ को 
अद्वितीय घनुर्वेंद दूँगा अल्पकाल् में। 
ओर कोई शिष्य कभी उसकी समानता , 
कर न सकेगा वह ऐसा शिष्य मेरा हो।* 
पुत्र॒शअश्वत्थागमा जोकि उत्तराधिकारों है 
मेरे घनुवेंद का, रहेगा वह न्यून ही, 
क्योंकि एक - मात्र पाथ ज्ञत्रिय क्षुप्र हौ-- 
लेगा प्रतिशोपघ मेरे इस अपमान का; 
इस हेतु पा मेरा अद्वितीय शिष्य है। 
अद्वितीय शिष्य...किन्तु देखा मेंने स्वप्न में , 
कोई एक परिचित श्यामल कुमार है , 


/ 


जोकि धनुर्वेद में प्रवीण हुआ ऐसा हे, 
पार्थ भी समानता में हार मान जाएगा। 
ओर है विचित्र बात कुतृहल से बरी, 
में ही उसे शिक्षा दे रहा हें घनुवेंद की ! 


पाथे को अजेयता - प्रदान की ग्रतिन्ना जो , 
मैंने की है, तोड़ रहा में ही उसे स्वष्त में | 
क्या में यह सोचूँ इस स्वष्न के प्रकाश में , 
जायरण - द्रोण और स्वप्न - द्रोण भित्र हैं ? 


जागरण और स्वप्न, स्वप्न और जागर. . 
* जय गुरुदेव / ? 
“कोन! ! 
6 वा, शिष्य अभु का / ? 

“ वार्थ | प्रिय शिष्य !ठुम आ गए हो ? कब से ? 

अभी तो विलम्र कुछ होगा ब्राह्म - वेला में ? 
* देव | है विलग्ब ; किन्तु आज रात्रि-भर मैं 
तम्र - वैध - लक्ष्य सापता रहा हूँ सेवा में | 
सवन नहा गया, रहा पुनीत दृइड में, 
किन्तु देव जायते हैं... चिन्ता ऊ्रिप्त बात की ? 
आज्ञा मुझे दीजिए, में शीत्र पूर्ण करके 
निज को छतार्थ समझूँगा। क्या द्रपद की ...? ? 


“नहीं, नहीं, पार्थ | मुझे चिन्ता किस बात की ? 
द्रुपद को बात एक घूमिल्न - सा चित्र है , 
जो तुम्हारे बाण भर देंगे रक्त - रंग से 
वह गत बात है | * 


5 तो देव / चिन्ता केसी है ? 
बोमिल है वाणी क्‍यों ? पुनीत बाह्न - वेला में ? 
कोई दुश्त्वप्न देखा ? ? 

* सत्य कहते हो, पार्थ ! 
एक स्वप्न देखा है विचित्र रूप - रेखा का , 
इतना सर्जीव हे कि सत्य से अखर है! 
एक - एक स्वष्न जेसे सृष्टि का सृजन हे 
जोकि क्षण - छरण में यथा रूप लेता है / ? 
* देव के तो स्वप्न सत्य बनते ही आए हैं, 
कैसा वह स्वष्न है ! ? 
* सुनाऊँया तुम्हें कभी | 
किन्तु यह जान लो, कि दूर किसी वन में , 
प्रस्त वट - वक्ष के किसी कुमार शिष्य की , 
घनुरवेद - साधना की पिद्धि पूर्ण हो रही।! 
: प्िद्धि पूर्ण हो रही ? हे देव / किस शिष्य की ! 
आपके ही शिष्य की या अन्य किसी गुरु के. . «! 
* एक से ही गुरु हैं सदेव सच्चे शिष्यों के। 
“(देव [ प्रतिद्वन्द्रिता करेगा शिष्य आपका , 
सहन करेया नहीं दास किसी घन्वी को। 
कृष्ट कर कृपया बतावे किप्त वन में , 


बनी है सिद्धि 
“ ज्ञात मुझे है नहीं । 
मान होता इतना कि एक घने वन में , 
वट वृक्ष, के समीप पूर्व दिशा - कोण में 
एक लघु -आश्रम है 2७० 


८ देव हे! ह्मा करें 
वारणावत के समीप घने वन में ह्टी 
वट - वक्चा स्थूल और डँचे कहे जाते हैं| 
संभव है, आश्रम वहीं हो, यदि आज्ञा ही , 
देव के प्रस्थान का अबन्ध करूँ आज ही !* 


: साधु | सोच लूंगा यह, मे यदि मृगया 
खेलने के इच्छुक हो; तो उत्ती अरख्य में 
अनुमति देता हैँ तुम्हें वहाँ ही जाने की | 
जाओ भृत्य साथ लेके; देखो उस वन की , 
संभव हुआ तो मैं चलूंगा साथ - ताव ही । 
ब्राह्म-बैला हो गई है, जाओ, पाथे ! शीघ्र ही 
अग्निहोत्र की व्यवस्था देखो, कक्ष -क्चा में । 
ऋश्वत्थामा साथ रहे... ह 
« जैसी आज्ञा प्रभु की । 
- प्ञार्थ ने प्रणाम किया आये युरु द्रोण को। 


तेजोमय शुक्र के समाव वीर पाथ ने , 
मस्तक उठाया, देखा-शेष हुईं रात है। 
किन्तु नक्षत्र कोई प्रभावान उज्जल है, 
जिसका ग्रकाश ही सविष्य का ग्रभात है / 


द्ादश सगे 


लाचव 


ढ्रादश सगे 
्े 


नूतन दिवस था | उषा की नव रश्मि ने , 
देखा निज ज्योति के समान नव बाणुं से 

कितने तूणीर परार्थ ने किए सुसज्जित , 
ओर मृगया के लिए वह इकत-सिद्ध है | 


नए-नए पघनुष, कृपाए, चर्म, शूल हैं, 
पार्थ है प्रवीण पूर्ण जिनके प्रयोग में।. 
किन्तु कोई शत्तर नहीं उसके समीप है , 
जोकि रोक सके सिद्धि स्वप्न के कुमार की | 


बार-बार सोषता है, वह कोन शिष्य हे , 
जोकि गुरुदेव को भी लीन करे चिन्ता में ! 
बोमिल थी वाणी बाह्य - वैला में भी उनकी , 
वह अल्प वातलाप कितना गंभीर था / 


कितने गंभीर शब्द थे, रहस्य से भरे, 
« एक से ही गुरु हें सदेव सच्चे शिष्यों के | ” 
*एक से ही गुरु / ! . . कौन गुरु आय द्रोण-सा 

और शिष्य कैसा, जो कि पिद्धि के समीप है / 


उच्चा शिष्य | ?...मुर्से भी सच्चा शिष्य कोन है ! 
रहता हूँ गुरु के प्मझ प्रतिक्षण में, 
और वह शिष्य कैसा जी ने हृष्टि आया है! 
क्‍या ग्राचीन शिष्य! नहीं-नहीं, ऐसा है नहीं । 


गुरुदेव कहते हैं, शिष्य हैं कुमार ही; 
किन्तु वह कैसा शिष्य : जो ह गुरुदेव के-- 
स्वप्न-क्षेत्र में सदा धनुर्वेंद सीखता है; 
कैते हो प्रत्यक्ष लघु ? कैसे मिले गुरु से ? 

वन वारणावत में किसी पटनृक्ष के , 

“नीचे यह साधना हैं; ऐसा ही तो स्वप्न था | 

पूर्ण-काम ऋषियों के स्वप्न सत्य होते हैं, 

तो फिर करूँगा मृगया मैं उसी वन में। 
आज्ञा आ्राप्त हो ही गई पूज्य गुरुदेव की + 
मृगया की आज्ञा; किन्तु मेरा युग भिन्‍न है । 
देखूँगा वाराह, गज, नाग, वनराज के 
पीछे कौन वन का वनेश बना बैठा है! 


देखूँगा कि कौन है जो मेरा प्रतिद्न्द्दी है ! 
शिष्य किस गुरु का है और कैसी साधना-- 
करता है, जिससे स्तं्ित गुरुदेव हों ! 
और में नगरय-सा प्रतीत होऊँ शिक्षा में / 


पिद्दि निज घनुर्वेद की तभी मैं सानूँगा , 
जब विश्व के समस्त धनन्‍्वी नत-जाचु हों | 
मुझको करे ग्रणाय . . . . 
6 करता अणाम हूँ।! 
भीम ने स-हास कहा आते हुए पीछे से। 
८ भाई महावीर भीस | *-- 


अजुन ने पाएवं में 

देखा और लज्जित हो दृष्टि नीचे कर जी । 
अर्जुन ही करता श्रणाम हे श्री-सेवा में।* 

पार्थ ने प्रणाम किया दोनों हाथ जोड़ के। 


« कितने ही घबुदंरड आपकी गदा में हैं, 
ख़ान दंडाघात के ही पूर्व मुख फाड़ के 
जैसे चीत्कार करता है उसी भाँति, देव / 
वतुल हुआ है घत निज जन्म-काल से-- 

देख कर आपके महान्‌ भुज-दंडों को।! 
* स्वस्ति ! रहने दो ठम मेरे भुज-दंडों को , 
ग्रत्यव्चा-सी इनमें कम्तो न किसी स्तोत्र को। 
मृगया के हेतु सभी गअरहत हैं, तृमकों-- 
देखा नहीं, इससे में सरोजते हुए यहाँ, 
आया और देखा ठुम्हें बातें करते हुए। 


अपने से “ स्वागत - कथन ! अच्छे रूप में , 

तुम कर लेते हो, सफल नादूय - शिल्पी ही / 
यह भी . विधान क्या लिखा है पनुवेद में ! 
घनुर्वेद - पूरी. नाट्य-वैद होना चाहिए। 
अटटहाप गूँजा वायु-मंडल में दोनों का , 
जैसे काम - हीन अर्थ - धर्म मिले मोक्ष से । . 


र्‌ 

वन वारणावत में मृगया अभियान , 

पूरोत्कपई पर॒ है, वीरवर  पांडुपुत्र-- 

नए-नए आयुध लिए हुए उत्साह 'से, 

विचर रहे हैं पन-भूमि में मृगेन्द्रन्से। 
द्वादश विभाग किए उस पन -'भूमि के , 
कहीं हैं अकेले, कहीं युग्म में, बली बने | 
राजपुत्र केन्द्र या त्रिकोण में विन्यस्त हें, 
वन-भूमि मानो सृगया का जन्म - चक्र है । 

कहीं उच्च हुए और कहीं नीच स्थिति में , 

पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं वे खब्ोत्र पर। 

और कहीं स्त्रय॑ स्वच्चोत्री बने शक्ति द्वारा , 

हो रहे प्रहर्षित हैं निज - निज अंशों में। 
हाथ में धनुष, प्रत्यन्चा करी हे, जिस में , 
झर का संपान है आकस्मिक लक्ष्य पर। 


दूर की दिशा में यदि शब्द उत्पन्न हुआ , 
बाण अथ के समान व्यक्त वहीं होता है। 
जब राजपुत्र उग्र वैय से ग्रधावित , 
होते है तो उछू - वैय के उठे समीर से 
सारा वन - ग्रान्त्त घूमता - साज्ञात होता है , 
लता - वेलि - वक्ष जेसे चलते हैं वच्षा में । 


चले जिस मार्ग पर कुश और कॉटे भी, 
टूट कर भूमि पर ऐसे बिछ जाते हैं; 
जेसे वित्ततान व्यक्ति की विशेष वक्रता , 
शक्रता में शीघ्रतम परिणत होती है। 
पृष्ठ ओर फल से लदे हुए जो वक्ष हैं , 
वे भी अभियान - उयता में टूट जाते हैं। 
जैसे वीतरागी की उग्र तप - साधना में , 
नारी - पुत्र - पूर्ण परिवार व्यर्थ होता है। 

गिरि - शिखरों के मध्य या कि कन्दराओओं में , 

राजपुत्र आयुध ले ऐसे घुस जाते हैं; 

जैसे दस इन्द्रियों में विषयेषणा लिए , 

मन ज्िग्र गति से अवेश कर जाता है। 
पन में कराह विकराल उठे दुष्ट्रोंसे, 
फाड़ने को जंधा आक्रमण - कारों पूंद्री सें । 


“ घुर - घुर ! शब्द से गुजाता गिरि - गह्दर , 

दौड़ा अग्नि - दृष्टि की लकीर सीचता हुआ | 
मीम ने उछल कर खींचा उसे पा र्र्व से; 
दोनों बाहुओं में उसे मोड़ कर उलटा | 
वायु में उद्चाल पद का प्रहार शक्ति से , 
ऐसा किया मध्य - भाग दूटठा ग्रंथि - ग्रंथि से । 

काले अ्ग्नों -सा भालु टूटा सहृदेव पर, 

दाँत की चमक विज्जु - रैसा जैसी चमकी | 

खींच कर भल्ल इस भाँति उस वीर ने, 

पेंका लक्ष्य लेके वह आर - पार निर्केला । 
व्याल विकराल फन छत्र जेसा तान के , 
लेता फुफकार विष - ज्वाल जेसा उछला। 
शल्य के श्रयोग में प्रवीण श्री नकुल ने, 
कील दिया भूमि से हाँ कुंडल्लोकत हुआ | 

मत्त गजराज पधर्मराज के समक्ष हो, 

दौड़ा शुरड ऊँचा किए तीज्र विंधाड़ कर | 

युग दन्‍्त जेसे काल के कराल इुन्त हैं 

उल्कापात के समान आगे बढ़े आते हे। 
पैर की धमक से परा पैंसी - सी जा रही , 
गयड - स्थल - पर्षण से वात सकावात हैं | 


ठोकर से खंड - खंड हो रहे पाषाण हैं , 

ओर वृक्ष चरमर टूटते हैं मूल से। 
घर्मराज ने दुर्दधघ समकाय सन्न ले, 
ददूर - कम से स्थान शीत्र लिया सामने | 
चल - लक्ष्य ऐसा लिया चंचला की यति से , 
हस्ति - शुर॒ढ तीन खंड होके भू - लुंठित - सा-- 

रक्तिम अजगर की भोंति वक्र हो गया | 

और गजराज घृमा चीत्कार करता - सा ; 

जेसे गिरि - श्ृंग एक टूटा खंड - खंड हो , 

देर तक गिरि की गुहाएँ गूँजती रहीं । 


और वीर पाथ देखता है मृगराज को , 
जिसकी दह्ाह से पहाड़ कॉप जाते हैं। 
गैवीली चाल से उतरता गिरि - शुद्य क्मे, 
जहाँ देखता हे अग्नि लो - सी बल खाती हे | 

भूम कर कुकता है भाटी झॉकता हुआ , 

लेता है उद्दाल तरु - जाल मुक जाता है। 

डाल - डाल बोक से तड़ाक टूट जाती हैं , 

और वह्ट घूरता है अंगारक आंखों से। 

पार्था ने टंकार छोड़ी घनुष -ग्रत्यन्चा की , 

देखा मुगराज ने कि धृष्ठता की सीमा हे। 


गौरव से गजना की मानों घोषणा की हो -- 

बन में, श्री वनराज युद्ध में गकत्त हैं।! 
आक्रमण आँखों में, सु - रक्त स्वाद मुख में , 
पुष्ट मात्त - पेशियों में शक्तित का संचार है । 
गति मे प्रचंड मंकावगात वाली उमप्रता , 
आर गुरु - गरजन में अशनि - निपात है । 


पूछ उठी जेसे वह काल का प्रतोद है , 

लोहितास्य जैसे रक्त - भरा मृत्यु - कृप है। 

डाढ़ें दीख पढ़ीं जैसे खिचे वज्ञ - खंड हैं , 

आर भुके नख जैसे वृश्चिकों के डंक हैं । 
एक थी दहाड़, करण - कण कॉप है उठा / 
बज के समान दूटा पाथ पर सहतता। 
धूल उड़ी चारों ओर धूमिल" दिशा हुईं , 
और व्याप्र - गति से समीर मथ - सा गया । 

पार्थ ने गरुढ़ - क्रम - मुद्रा क्षण « मात्र में , 

लेकर चलाया अर्द्ध - चन्द्र - बाण वेग से। 

अर्द्ध मुख काट दिया पलुवेंद - कीड़ा में , 

जैसे मृत्यु देवि को बना दिया अडांगिनी। 
व्याप्र तीत्र क्षत से दहाड उठा भूमि सें, 
नष्ट - भ्रष्ट जैसे हो गईं दिशाएं क्षण में। 


पूँछ के प्रहार से अ्तादित भू - खंड था , 
ओर नखाघात से पाषाण चूर -चूर थे। 


वत्सदन्‍त - बाण संधान किया अजुन ने , 
कर्तन किया तुरन्त उठी हुईं पूछ का। 
व्याप्र ने दहाड़ कर पुनः शेष शक्ति से , 
पार्थ - सर्वस्वान्त करने को एक बार ही, 
ग्रबल ग्रच॑ंडता से काल - सी उछड्डाल लौ , 
शक्ति ने ही व्याप्र का प्रबल रूप ले लिया | 
पार्थ का धनर्दरड टूट गया क्षण मे ही , 
शीघत्रता से भल्लमुख-बाण लेके हाथ मे , 


दायाँ पेर आगे कर ग्रत्यालीढ़ मुद्रा में , 
फाड़ दिया व्यात्र का उदर द्वुत यत्ति से। 
व्याप्र की दहाड उत्तराद्द में कराह थीं। 
अंतिम कराह थी दिशाएँ मोष हो गईं 
जेसे, वनराज के ग्राणान्त पर शोक से 
सारी वन - भूमि स्थिर, मौन, निरुपाय थी | 


दूटे घनु - खड को उठाते हुए पार्थ ने, 
एक मोन दृष्टि डाली वनताज पर भी। 
और वर्जनी का रक्त - विन्दु पोंछते हुए , 


आकर 


सोचने लगे कि “ यह मृगया क्या व्यथ है ? 
मैने वन्‍य पशुओं को मार कर श्रन्त में , 
इस वनराज को भी खोज कर मारा हे ; 
किन्तु किस कोण में छिपा मगेन्द्र वह है , 
जिसे खोजने को हुईं मगया की योजना ? 


सूर्य ढलने को हुआ, तथ्या शीघ्र आएगी , 
तम क्या धिरेगा अ्रवसाद - भरे मन में? ! 
रे 
सध्या हो रही है। द्रोण है वन-शिविर में 
“ चिन्ता-मरन हो उठे है-- 

* राजपुत्र मृगया 
खेल कर लोटे नहीं | पार्थ अभिमान से | 
कहके गया था-- शीत्र लोट कर आउँगा | 
श्रेष्ठ बनराज ही बनेंगे लक्ष्य बाश्ो के , 
किन्तु मेरे लक्ष्य मे रहेगा वह शिष्य भी , 
जो कि वट-वक्ष के समौष इसी वन में-- 
मेरे लक्ष्य - वेध का प्रवीण लक्ष्य - वैधी है। ! 
पार्थ भी न लोटा | वह होगा कहाँ आत-ता ? 
रात्रि में भी मयया में व्यस्त रहेंगे सभी , 
सब राजपुत्र भृक-प्यास से हो पीडित ! 


किस वन - स॑ंड में विश्राम लेने जाएँगे ? 
कन्द-मूल से बुकेगी भूख केसे वीरों की / 
मृगया में संबल तो पदयद चाहिए।” 
राजगुरु ने बुलाया वनाभिज्न भृत्य को, 
उसको आदेश दिया-- भोजन सामग्री ले , 
शीत्र जाओ बन में, कुमारों की श्री-सेवा में ; 
ओर उन्हें भोजन कराओ अश्रद्धा-माव से | 
थक गए होगे सभी, अतिकाल हों गया , 
कहना कि “राजगुरु की सभी को आज्ना हैं | 
वे करँ आहार और मृगया समाप्त हो। ! 
में प्रतीक्षा में हैं अति व्यग्र हो शिविर में ; 


और सुनो--साथ लो आखेट -श्वान अपना ५ 
वह भी रहेगा साथ, पता शीत्र पाओगे,। 
प्राण-शक्ति श्वानों में विशेष तीत्र रूप से 
होती है, वै स्वामी को सहज ख्रोज लेते हैं | 
जाओ थांत्र । 


“जेसा राजगरु का आदेश हो।/! 
शीत्र उस भृत्य ने सजाए सिष्ठ व्यज्ञन , 
बडे - बड़े थालों बीच और वहीं साथ में , 
दास दो लिए जो चले, कंघों पर थाल्र ले। 


प्राण - शक्ति का कुबेर आखेटक श्वान भी , 

साथ-ताथ भुृत्य के चला वाल गति ले | 
गुरु द्रोण दूर तक अनिमेष दृष्टि से 
देखते रहे कि भृत्य दास ओर श्वान ले 
जा रहा वनान्‍्त मे बढ़ी ही तीत्र गति से ; 
जैसे स्नेह - यंत्र बढ़ता है मोहलात ८० स्नेह - सत्र बढ़ता है मोह-जाल में । 


श्वान चला जा रहा है भूमि सबते हुए; 
पीछे जा रहे है भृत्य, दांत बेंघे सूत्र से | 
कौन जाने राजपुत्र सभी किस वन में, 
_ लीन मृगया में हैं, विलीन हैं दिशाओं में ! 


सूर्य गतिशील हुआ परिचम की शोर है , 
और सूचना नहीं कि किस ओर जाना है ! 


एक. वन पार किया, दूँतरा निकट हैं; 

उसमें प्रवेश किया शीत पद-गति से | 

पूर्व की अपेक्षा वह आर भी सघन है; 

मार्ग साड़ियों में छिपा; दृष्टि में न त्राता है। 
भृत्य और दाप्त बढ़े जा रहे हैं गति से , 
श्वान कुछ आगे, कुछ ओर आगे, कंमशः 
जा रहा है प्राण लेता, चारों ओर देख के + 
जैसे वह जानता है इच्छा आर्य द्रोश को | 


रवि की सुवर्ण-रश्मि तिरछी हो, वक्ष की 

डालियों से छनती हुईं गिरी हे वन में। 

जेसे वन की कंटीली कराड़ियों के तम को , 

दिखला रही हैं नृत्य रश्मि की कुमारियों | 
मृत्य ओर दास पीछे, दूर पीछे हो गए , 
सान बढ़ता है जेसे माय परिचित है। 
जा रहा है दाएँ और बाएं देखते हुए , 
जेसे स्वर चलता है मात्रा-युक्त छन्द में। 

कौन जानता है, किन - किन वन - पथों से , 

किन - किन भाफ़ियों को पार किया श्वान ने | 

किन वन - खंडों में प्रवेश कर निकला , 

और जा रहा है किस नए बन -गआन्त में / 
एक ओर शवान देखता हे काष्ठ - दंढों थे 
सीमा सखिंची एक पुरय आश्रम की मध्य में | 
बीच में उटज है जो साल - वृक्ष - कारयडों से , 
सुदृढ़ खड़ा है। एक मत्तिका की मूर्ति है। 


उसके समक्ष एक श्याम व्यं वीरहे, 
जो ग्रणाम करता है बार-बार मूर्ति को। 
उसका घनुष खिंच-खिंच द्रुत गति से , 
बाणुं का प्रहार करता हे ज्षण-च्षण में। 


क्या यही है आश्रम उस घन्‍्वी कुमार का ? 
जिसे पाथ दिन भर सृगया में रत हो 
खोज सका नहीं ओर इस तुच्छ श्वान ने 
निज लघ यात्रा में ही खोज लिया सहता ! 

एकलव्य - आश्रम यही है, तिद्धि - स्वामी हो , 

एकलव्य शब्द-वैध में ग्रवीण वीर है। 

करता ग्रहार है अमोध तीच्ण बाणो का , 

जैसे वीर -रस में कुशल कामदेव हे। 
श्यामवर्ण का कुमार मलदिस्धांग बना, 
साधना में निरत, न ज्ञण अवकाश हैं। 
करता है बाण का ग्रयोग इस विधिसे , 
एक बाण लक्ष्य तक रैखा - रूप दीखता | 


जट्टाजूट शीश पर, श्ष्णाजिन तन में , 
पर्ण नख - शिख से मनुष्य - रैखा ऋष्ण है | 
जेसे विश्व - लोचनों में अंजन की रेखा है , 


दृष्टि के समान पनुवंद गतिशाल हे ॥ 


देख ऐसे कृष्ण-वर्णा साधक कुमार को , 
शान चौक उठा, करण युग उठे उसके 

ओर पात जाके वह अति तीत्र रोष से , 
भोकने लगा स्थान बदल - बदल कर | 


भोकता ही रहा, एकलव्य ध्यान-मर्न है , 
साधना में डूबा, दृष्टि लक्ष्य में ही लीन है । 
भान हुआ शान का उस्ते उस क्षण में ही, 
जब श्वान सूर्ति के समीप भौकने लगा। 
बाण रोका | देखा श्वान को स्‌ - दय दृष्टि से , 
ओर बोला-- 


* वीर श्वान | शब्द - लक्ष्य ठीके हेँ। 
किन्तु मेरे गुरुदेव योग - ध्यान - मुद्रा में 
लीन है, न भोौकों तुम उनके समीप हो। 
ग्राथना करोगे यदि तुम मोन दृष्टि से, 
जैसी ग्रार्थना में करता हूँ निशि-दिन ही। 
तुम लक्ष - साधना में सत्य सिद्धि पाओगे , 
पूर् होगा शब्द-लक्ष्य गुरु के संकेत से ।” 


इश्वान भोकता हो रहा | एकलव्य ने कहा -- 

४ जवान / तुम युवा ओर मबवा की भाँति हो | 

तुम बुद्धि-हीन कार्य करिए जाते हों! 

शान्त रहो । साधना में मौन बढ़ा बल् है । 
भोकते रहोगे? तब वारणु।ं के प्रयोग से , 
में तुम्हारा शब्द - लक्ष्य अष्ट कर देता हूँ | 
मुख से न किंचित्‌ भी शब्द कर याओगे , 


मुख में तुम्हारे, मेरे बाण के जाएँगे | 
किन्तु एक बूँद रक्त निकल ने पावैगा , 
एक ज्ञात भी न होगा, गुख और जिहा में , 
कुछ छाण के लिए तुम्हारा यह उस ह्रो 


७ 


बन जाय मैरा शर - वृर्रो पूरों सज्जा से | 


श्वान पुनः भोंका आर एकलव्य लक्ष्यी ने; 
सात बाण शब्द लक्ष्य लेके छोडे घनु से । 
बाण इस विधि से चले कि श्वान-मुख में 

कस गए, बिना झ्षत किए निज गति में | 


था विचित्र लाघव, जो एक झोणसमात्र में 

श्वान शब्द-हीन हुत्रा; अति असहाय था | 
यत्न करने से बार निकले व मुख से , 
जैसे बाणु-युक्त मुख श्वान का था जन्म से | 
कस गए बाण ऐसे उस श्वान-उसल में, 
जैसे विषयी में वासनाएँ कसी होती हैं; 
या कि व्याकरण में निबद्ध यूढ़ - पूत हे 
अथवा दरिद्र में प्रगाढ़ कामनाएं हैं! 

मृत्व और दास अब आ गए समीप थे 

चकित थे वे भी इस कौतुक को देख के | 

श्वान रुका नहीं, वह अति तीत्र वैग से , 


मुख नभ - ओर किए भागा पने वन में । 
निकले हुए थे बाण - पंख श्वान - मुख से , 
सप्त रंग वाले सप्त शर -पंख क्रम से। 
दीखते थे ऐसे उठे हुए श्वान -मुख में , 
जैसे वह इन्द्रधनु मुख में दबाए है। 

श्वान शीघ्र पहुँचा जहाँ चिन्तित पार्थ थे , 

उनके पदों में वह बैठ गया दीन -सा। 

कन्‍्दन - स्वर अल्प भी निकाल पाया नहीँ , 

बाण-युक्त मुख ऊँचा किए अप्हाय था / 
अश्र - भरे नेत्रों से कथा कहता हुआ - सा , _ 
एकलव्य - वीरता की याथा दृहरावा - सा | 
वह जेसे पा्थ की शरण हुआ नत था , 
एक-एक बार, मौन कन्दव था मुख में। 


श्वान के शरीर पर फेरा हाथ पा्थ ने , 
उसे पुचकारा और बाण खींचे धीरे से। 
विस्मय से देखा मुख - मध्य बाण सात थे 
भौंकते समय मुख खुलने के ज्ञषण के 
अन्तराल में ही शब्द - ध्वनि-लच्य साध के , 
लाधव से श्रव घुरीण पन्‍्वी ने मारे हैं 


सभी पाणडुपुत्र थे अवाक / ऐसी दक्षता 


धनुवेद में किसी भी वीर नेन पाई हे! 
कौन वह वीर इस प्रथ्थी-तल पर है, 
जो कि इस भाँति घनुवेंद का आचार्य है! 


दृष्टि से ही पाडुपृत्र ऐसे शव लद्दय की ; 
एक दूसरे को देख करते सराहना | 
निष्प्रभसे हो. उठे, लगा उन्हें ऐसा कुछ , 
जैसे उनका अभ्याप्त लघु बाल - क्रींढा हो! 


पा का समस्त अहंकार झण - *र मे 
गल गया, जैसे वह लघु हिमोपल ही। 
श्वान - मुख में न बाण मारे किसी वीर ने , 
मारैँ बाण उसने है पार्थ - पुरुषारथ में ! 


पर्व खड़े हो गए, तो शवान उठा घौरे सै 

चली पढ़ा वह उस आश्रम की और ही। 
( ९ ४९ 

पार्थ ने संकेत किया , उठे सब शांत्र ह्ढी; 

अनुसरण करने को दौड़ते श्वान का। 


पार्थ के समक्ष गुरु - स्वप्न साकार हुआ, 
घनुर्वेद - साधना का पिंड ज्ञात हो गया । 
संध्या ऐसी थी कि अस्त तैज - सूर्य उनका 

हो रहा था। संपुटित मुख-जलजात था । 
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एकल्ब्य - आश्रम था | श्वान वहाँ था खा , 
पाडु-पुत्र आए सब, साथ भृत्य - दासों के । 
देखा सबने कि एकलव्य लक्ष्य - वैध में 
व्यस्त है, चरणों के साथ बाण चले जा रहे | 
मूर्ति हे समीप रखी आय गुरु द्वोण की , 
एकलव्य देखता है गुरु ओर लक्ष्य को। 
जेते, ज्ञान और कर्म सन्तुलित हो गए , 
भक्ति की पुनीत श्रद्धा-मावना के सामने | 
 वीरवर ! तुम कौन ? --शब्द गूँजे पार्थ के-- 
“ किसका आश्रम यह ? ” ओर “गुरु कोन है ? * 
तीन वाक्य पार्थ - कठ से उठे जितापों से | 
एकलव्य चौक उठा, देखा-राजपृत्र हे । 
उसने प्रणाम किया-- 
“ स्वागत, मह्ाभाग / ! 
“आसन ग्रहण करें |? “कष्ट हुआ आपको | ? 
ये भी तीन वाक्य थे त्रिवेणी - वारि - पारा-से , 
जिनसे त्रिताप आप ही विनष्ट होते हैं । 
फिर एकलव्य ने बडे ही नम्न भाव से , 
आत्म - परिचय - सा निवेदव किया -- 
“ ब्रमो / 


नाम एकलव्य, पिता श्री हिरशयघनु हैं, 
मेरे गुरु का ही यह आश्रम पुनीत है।” 
' कौन गुरु! 
मेरे गुरु आयं-श्रेष्ठ द्रोण हैं। 
समासीन वे हैं इस आश्रम के सामने , 
उनको प्रणाम करें | ! 


पार्थ तथा सबने 

गुरु-मूर्ति को प्रशाम किया भ्क्ति-भाव से | 
गुरु आये द्रोण हैं?! 

युषिष्टिर ने प्रेम से 
पूछा और मूर्ति देखी अति गूढ़ दृष्टि से। 
वे हैं हस्तिनापुरी में शिक्षा-दान हेतु, क्या 
नित्य, यहाँ आते हैं ? फिर मूर्ति यहाँ कैसी ? 
एकलव्य ने विनीत स्वर से कहा-- 

/ ग्रभो / 
गुरुदेव तो हैं हस्तिनापुरी में, किन्तु वे 
मेरे सामने प्रत्यक्ष आश्रम के स्वामी हैं| 
उनकी ही प्रेरणा से पघनु्वेंद प्राप्त है। 
साधना तो उनके संकेत से ही सिद्धि है। * 
यार्थ ने समीप होके पूछा-- 


* ऐ एकलव्य | 
तुमने ही मारे बाण मेरे श्वान-मुख में ? ? 
* ज्षमा करें; देव ! दास ने ही धघ्रष्टता की है , 
ड्िन्तु यह शवान हे अविक घ॒ृष्ट मुझ से। 
मेरे गुरु के समीष शब्द करने लगा; 
वै हैं ध्यान-मर्न, उन्हें कष्ट होता शब्द से । 
श्वान-मुख बन्द हो, इसी पुरय प्रेरणा से , 
मेंने सात बारुों से हैं मौन किया शान को | 


कहीं ज्ञव नहीं और रक्तन्नाव भी नहीं , 
इसी लक्ष्य से किए थे ग्रेरित विशिख ये | ? 
'लाषु / पूर्ण लाघव है एकलव्य ! तुममें , ह 
किसने पिखाई यह बाखु - विद्या तुमको ? 
* भ्रार्य गुरु द्रोश ने, जो सम्मुख आसीन हैं । 
उनके सकेत से यह स्फुरित विदा है। * 
पार्थ ने जिल्ञात्ता की-- 


* क्या मूति के सकेत से ? 
मूर्ति क्या संकेत कभी करती हैं जढ हो / ! 
शान्त, देव / कोन जड है, कोन चेतन है ! 
यह तो हमारी दृष्टि का संकोच हीं हे जो 
हम जछ को ही जड यहाँ मान बेंठे हैं । 


चेतन तो अहंकार से पिकृत होता है, 

' ड्िन्तु जढ़ पूर्ण निम्तगंतः ग्रकृतिस्थ है! 

आय परिचय तो ग्रदान करें अपना |! 
* पार्थ मेरा नाम। सभी पाछुपुत्र वीर हैं, 
गुरु आय॑ द्रोश के सभी है शिष्य ; किन्तु से 
इतना कहँगा आय गुरुवर द्रोण ने , 
हम सब को तो शिक्षा दी है धनुवेंद की , 
किन्तु वह ज्ञान - दान हमको दिया नहीं , 
जो तुम्हारे घुवेंद-करोशल में दीखता / 

सावधान, आर्य / गुरु-निन्‍्दा एक क्षण भी 

पुन न सकूंगा आपके वाचाल' मुख से / 

गुछ जानदान निषक्ष करते है सदा, 
शिष्य है जो प्राप्त करने में असफल हे | » 

छुडे न प्रसंग | कन्द - मूल स्वीकार करें , 

निज गृरु भाई का सहज प्रेम मान के | 

आज्ञा कीजिए, करू व्यवस्था क्या विश्राम की ? * 


' नहीं, एकल्नव्य / गुरु मार्य देख है रहे , 
हम सब शाीत्र करें अस्थान इस क्षण | ! 


'थदि गुरुदेव कर रहे है प्रतीक्षा तो, 
केसे रोके अपने अतिथि भाईयों को मैं ! 
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कन्द - मूल ही करें स्वीकार प्रेम-भाव से , 
गुरु को प्रणाम कहें। इतनी है प्रार्थना 
कभी इस ओर आवें, निज दास मान के | ! 


पाथे अति व्याकुल थे शीघ्र चले जाने को , 
कन्द्‌ - मूल लिए साथ । थे अशान्त मन में | 
मृगया समाप्त था, परन्तु वीर पिह दो , 
इस काल भी अशान्त हो रहे थे वन में | 


त्रयोदश सगे 


ठन्ठ, 


त्रयोदश सगे 
रे 


सध्याकाल हो चुका था | पश्चिम में रवि था | 
तेज-हीन शअस्तोन्युख अरुण बदन था; 
जेसे सब पारडु-पृत्र लज्जित थे, हीन थे , 
एकलव्य की महान्‌ साधना के सामने । 


विहगों के बन्द उड़े बिपुल निनाद से , 
वृक्ष-वृक्ष से, समीप ऊँचे वक्ष-वत्ष में। 
मानो कल-गान कर एकलव्य - कीर्ति का , 
परिह्ास करते थे पारडु पायडु - पुत्रों का | 


एकलव्य - आश्रम से जब प्रस्थान किया , 
अजन समेत पायडु-पुत्रों ने विषाद से , 
कुछ दूर एकलव्य गया पहुँचाने को , 
करके प्रणाम वह बोला भक्ति - भाव से -- 


£ घन्‍्य भाग्य / आज मुझे श्री गुरु - भाइयो ने , 
दर्शन दे कितना कृतार्थ किया ! आपकी 
स्मृति सदा बल देगी मुझे इस वन में, 
भूलूृंगा न आपको में साधनावकाश में। 


कमी - कभी मगया के हेतु इस बन में , 
कृष्ट करें आने का, भें धन्य भाग्य मानूगा ! 
स्वायत के हेतु सदा दास होगा प्रस्तुत , 
हाथ मेरे पन्‍य होंगे सेवा कर आपकी / 


गुरुदेव की पुनीत सेवा में प्रणाम भी, 
कहने का कृष्ट करें और मेरी घृष्टता 
यदि वे ज्ञमा करें, तो यह और कह दें, 
एक तुच्छ दास यहाँ दरशनासिलाषी है। 


और निज वन - भूमि की पुरानी स्मतियाँ 

“जाग उठें, तो वे इस दास के स्थान पर , 

आयें कृपया तो दास कितना छतार्थ हो ! 

अहा, वह शुभ दिन कितना महान्‌ हो 

जिद दिन गुरुदेव आश्रम में आवेंगे!/ 

जिस दिन पद - रेशु यहाँ गिर जायगी , 

उसका तिलक मेरे मस्तक पर सदा , 

श्री-सोभारय - सूचक हो सूर्य की किरण - सा | 
आपसे है प्रार्थना कि पूज्य ग्रुरेव के 
मन में उमंग भरें वन - भूमि आने की। 
आपका छतज्ञ में रहँगा इस जन्म में, 
जो कहेंगे, सेवा में करूँगा सुख मान के | 


विवश हो बाण मेने श्वान - मुख में भरे , 
इसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ आपसे | 
लीजिए प्रणाम मेरा, देर अब हो रही , 
मुझे गुरु - सेवा के निरमित्त अब जाना है |! 


एकल्लव्य ने किया ग्रशाम भुके शांश से , 
पाण्‌डु - पुत्रों ने भी कुछ अनमने भाव से 
उसको स्वीकार किया ओर फीके मुख से 
फटः---' एकलव्य / हम फिर कभी आवेंगे | ! 

एकलव्य आश्रम की ओर चला सुख से, 

ओर चले पारडु-पुत्र दुख से शिविर में । 

एक संध्या में ही सुख-दुख का सुन्योग था , 

जैसे हो प्रयोग 'ह ' का हर्ष और हास में | 

है 

वन' के थिविर में उदास गुरु द्रोण थे, 

राजपुत्र लोटे नहीं, रात्रि होने आई हे ! 

श्वान को ले भृत्य गए, वे भी नहीं लौटे हैं , 

आहत न हो गया हो कोई राजपुत्र ही / 


“क्या में स्वयं जाऊं अब?! 

+>सोच ही रहे थे वे। 
राजपुत्र, भृत्व और रवान लिए आ गए। 
सब शीघ्र आए गुरुरेव की श्री-सेवा से , 


जेसे सब ज्ञान मिल जाते है विज्ञान में | 
शान की जो घटना धटित हुईं बन में, 
यथावत्त गुरु द्रोश को सुनाई सब ने , 
< एकलव्य ! नाम ओर पलुवेंद्‌ - साधना , 
कही भित्र ढंग से ही और भिन्न मुद्रा से । 
देखा गुर द्रोण ने कि पार्थ चिन्ता - मरन है , 
उसको बुलाया ओर ले गए एकान्त में। 
पूछा--* एकलव्य क्यों ग्रसन्‍न हे वनान्‍त में ! 
कैसी साधना में लीन हे, क्या जान पाए हो ? 
नाम भूलता था में, परन्तु एकलब्य का 
वैश पहचानने में स्मृति साथ देती थी। 
एक दिन आया वह ग्रातः राजघानी में , 
ओर मेरे चरणों में मस्तक क्षुका दिया। 
चाहता था पनुर्वेद सीखना ; परन्तु में 
स्वीक्ष न कर सका | आये राजनीति का 
है विधान-- शूद्र के लिए न विद्या-दान है। ? 
मैंने समझा दिया उसे विभित्र रीति से। 
मार्ग है कठिन और कहा हृढ़ वाक्य में-- 
“जाओ हे निषादपुत्र / तुम हो अस्वीकृत | 
कोन जाने; वह कहाँ गया, जानता नहीं , 


किन्तु उत्त रात उसे देखा फिर स्वष्न में । 

आज तुम कहते हो दिव्य उसकी कथा ! 

में ग्रसन हूँ कि वह स्वप्न मवितव्य है, 

सत्य की प्रखरता में दृष्टिगत होता है, 

ओर वह स्वप्न का कुमार एकल्व्य हे ।* 
पार्थ ने प्रणाम कर मस्तक भुका दिया -- 
गुरुदेव /एकलव्य की विचित्र श्रद्धा हे। 
आपकी बनाई मूर्ति मृर्मयी मनोज्ञ हे , 
उसके समक्ष नित्य करता अभ्यास है। 
कहता हे,--' जो कुछ भी लाघव हे लक्ष्य में , 
वह सब आपकी ही मूर्ति का ग्रभाव है !!? 

कहता है अपने को शिष्य, देव ! आपका 

उसकी शिक्षा का मंत्र आपका संकेत हैं। 

है निषादपुत्र, किन्तु इतना तेजस्वी है , 

जितना कि सींक - बाण मंत्रों के समेत है । ? 

रै 

वन के शिविर में प्रशान्त रात्रि - वेला है , 

राजपुत्र सभी परिश्रान्त निद्रा-लीन हैं। 

पार्थ शैया पे कुकाए निज शीश बैठा है , 

ओर रात्रि-रैसा - सी हे चिन्ता - रैखा मुख में | 
वायु की लहर कभी चलती हे घौरे से , 


दीप्ाधार पर रखे जो मृत्तिका - दीप हैं, 
वै सिहिर उठते है पार्थ के समान ही, 
शंका है कि वे न बुक जाएँ तीब्र कोंके से । 
पाथ सोचता है-- 
*दौप भी बने मृचिका से ; 
इनमें भी ज्योति उठी स्नेह के आधार से। 
क्या आरचय, एकलव्य के विश्वास-स्नेह से , 
मत्तिका की गुरु-मूर्ति ज्योतिमिय हो उठे / 
कितना विश्वास होगा एकलव्य वीर में / 
जो कि गुरु-मूर्ति को ही गृरु मान बैठा है / 
लक्ष्य - वेध - श्रेय वह गुरु ही को देता है, 
कितना अहकार - शून्य निरपृह वीर है । 
ऐसा में न हो सका हूँ, यह दोष मेरा है| 
एकलव्य ने कहा था सत्य वीर वाणी से --- 
“ गुरु ज्ञाकनदान निषक्ष करते हें सदा, 
शिष्य हे जो ग्राप्त करने में असफल है। 
सत्य ही में ज्ञान - ग्राप्ति में रहा असफल , 
तभी तो मैं मान - हीन होके यहाँ बैठा हूँ ! 
मेरा अहंकार सब आज नष्ट हो गया , 
देखा उस घन्वी का कौशल अशृतपूर्व / 


अद्भुत वह लाधव था, बाण - ग्रक्षेष में / 

गति, दूरी, शब्द ओर लक्ष्य संतुलित थे / 
मेंने शब्द - वैध - कला रात-राव सीखी है , 
किन्तु वह लाघव न ग्राप्त मुझे हो सका । 
एकलव्य सीख चुका, जो - जो गुरु - मूर्ति से , 
वह सीख पाया नहीं मैं प्रत्यक्ष गुरु से। 

अहंकार मेरा है जो बाधक हुआ. सदा , 

किन्तु राजपुत्र हूँ, में कैसे भूल पाऊँगा!? 

क्षत्रिय हैँ, राजवंश का दायित्व मेरा है, 

सत्य मुझे करना है स्वप्न आय भीष्म का | 


कैसे कहूँ, क्षत्रिय के खिचे धनुष में , 
मेरा आत्म - भाव सधा एक तीच्ण बाण-सा / 
*क्रेत्ते इस बाण को उतार उस पन्वा से ! 
यह तो भविष्य की ही भूमिका का रूप है। 
यह सत्य हे कि ऐसा लाधव मुझ्के कभी , 
ग्राप्त नहीं होगा और एकलव्य वीर ही 
इस पृथी - तल - मध्य अद्वितीय घपन्‍वी हो , 
शासन करेगा इस सारी आय - जाति का। 
आर्य-जाति, मेरी आय-जाति ! जो कि कल्न ही , 
संगठित हो सक्री हे किस कठिनाई से / 


आय॑ भीष्म की ही दूर - दृष्टि - सुदशन से , 
क्षयनग्राप्त जाति में है चेतना-संचार - सा | 

इस चेतना का साँस - सूत्र एकलव्य के 
तीज्ण बाण से ही कटने की है संभावना | 
फिर एक शूद्र जो निषाद का कुमार है, 
परशुराम भार्गव -सा ज्ञत्रिय -नाश को 

अपना घनुष बाण ले के ललकारैगा ! 

आज श्वान - मुख भरा उसने हे बाणों से, 

कल इसी लाधव से, इन्हीं तौच्ण बाणों से , 

नत्रियों के शत -शत मुख भरे जोंयगे / 
कैसे रोक से सकूंगा इस परिस्थिति को! 
कैसे मे समानता करूँगा एकलव्य की? 
नष्ट कर सकूँगा क्‍या में साधना उसकी? 
आर साधना कहाँ है, पाधना-तो-पिज्ि-हे / 

यह पिद्धि नष्ट कैसे हो सकेगी मुझसे ? 

क्‍या में चुपचाप किसी वृद्ध - आवरण में 

बेठ तीचुंण लक्ष्य लेके एक पेने बाण से , 

दक्षिण भुजा ही काट डालूँ एकल्लव्य की / 
दक्षिण भुजा ही काट डालूँ/! . नहीं, यह तो 
राजनीति की भले हो मान्यता, परन्तु से 


वीर राजपुत्र होके गहिंत जबन्यता , 
कर न सकूँगा । आयजाति चाहे नष्ट हो! 
कैसे हल हो समस्या? गुरुदेव आये ही , 
इसका विचार करें| मैं तो हत-इदि हूँ । 
पास चलूँ गुरु के मैं, जाग उठे होंगे वे | 
ब्राह्म - वैला हो रही है | ग्राथना करूँगा में ! ' 
० 
£ जय गुरुदेव / | 
« पार्थ ! ? 
« आये को प्रणाम है ! * 
४ स्वस्ति | तुम जाय उठे 8 ! 
४ देव | सो सका नहीं | 
रात्रि - भर तोचता रहा हूँ बात कल की , 
स्वप्न आपका जो अद्चरशः सत्य निकला | 
वह तो ग्रमाण है कि आप सत्य - द्रटा है 
मानस में वर्तमाव या भविष्य छृष्टियों , 
कितने सहज रूप से उतर आती हैं; 
सत्य -काम संत सचमुच त्रिकालन्न है । 
मगया से लौट कर हम सत्र शिष्यों ने , 
आपसे कही थी कथा तीव्र - मनन्‍्द कंठों से । 


उस एकलव्य के विचित्र शब्द - लक्ष्य को , 
जो कि वह सिद्ध कर चुका है अभ्यास से | 


आपने स्मरण किया था कि एऋलव्य हो , 
शिक्षा -दान के लिए आया था किसी काल में | 
निज दायित जान आपने कहा था यह , 
“जाओ हे निषादपुत्र | तुम हो अस्वीक्त | * 


क्रिनु स्वीकृति लेने को ही वह तत्पर था , 
गया वन - मध्य ओर मृत्तिका की मूर्ति में -- 
आपका उतारा रूप, बैठा पद-तल में , 
और गुरु मान पनुर्वेद -साधनाएँ कीं। 


कैसी वह साधना थी, समझ न पाया हैं , 
और हें संकेत कैसे यूर्ति ज्ञे दिए उसे ? 
किन्तु यह सत्य हे कि आज एकलब्य ही, 
घनुर्वेद - विद्या का अकेला ही आचाय॑ है। 


कल्पना कर न सकूँगा उच्च लाधव की , 
जो कि एकलव्य का सामान्य - सा प्रयोग है| 
पछ्धा जब मैंने हँस उसके समीप हो -- 
किसने सिखाई यह बाण - विद्या तुमको! ” 
उप्तने तत्काल कहा-- 


* आय॑ गुरु द्रोण ने 
जो धनुष - बाण लेके सम्मुख आसीन हैं 
उनके संकेत से यह स्फुरित विद्या है।! 


“ कौन-सा संकेत आप दे रहे हैं यूर्ति से ! 
जिससे कि एकलव्य जान गया विद्या जो 
हम सब शिष्य नहीं जान पाए आज भी। 

आप सत्य-द्रष्टा है ही, देखते हे स्वप्न में , 

आप ग्रिय शिष्य को तो देते होंगे शिक्षा भी । 

और यह सत्य है क्‍न्‍क्‍ह्लि चेतन मनस्‌ से , 

शक्तियाँ. अधिक अन्तचेतन मनस्‌ की। 


इस भाँति शिक्षा जो शगप्रत्यक्ष-रूपा बनी 
वह श्रेष्ठ निश्चय हे ग्रत्यक्ष की शिक्षा से | 
स्वप्न में जो दे रहे हैं आप एकलव्य को , 
वह शिक्षा श्रेष्ठ हे हमारी इस शिक्षा से | 

क्षमा गुरुदेव / करें, वाणी कुछ स्पष्ट है , 

किन्तु आये सोचें--एकलव्य एक शूद्र है। 

वह पनुवेंद में जो अद्वितीय वीर हो, 

क्षत्रियों का क्‍या भविष्य होगा ! आय समझें | 
आप दे रहे हैं शिक्षा शूद्र एकलव्य को , 
स्वप्न में सही, परन्तु आप ही आचार्य हैं। 


आर्य भीष्म जो कहे आचाये की श्री-सेवा में , 
एक नम्र प्राथना निवेदित है मेरी भी। 


उस दिन आप ने हृदथ से लगा मुझे , 

कितनी प्रसचता से ग्रण यह था किया-- 

पर्थ ! सुनो, कोई मेरा शिष्य कभी स्वप्न में , 

तुमसे न श्रेष्ठ होगा पनुवंद-शिक्षा में।! 
तअज यह आप का ही शिष्य एकलव्य जो , 
हे निषादराज - पुत्र, किन्तु पांडु-पुत्रो से 
श्रेष्ठ हो गया है और आप के ही देखते , 
इतना पराकमी है, चाहे विश्व जीत ले / 

प्रणः॒ पूर्ण करना तो आप जानते ही है, 

क्या न रोक सकते हैं गति एकलव्य की ? 

शेष्य आप का ही है, क्या आज्ञा नहीं मानेया ,. 

जो कि उसे देंगे आप अपने श्री-मसुख से ? 
क्षमा करें, आप तो महान्‌ बलह्मवैत्ता हैं, 
आप के समक्ष दो महान्‌ गउतिज्ञाएँ है -- 
आयवंश-रक्षधा और पार्4-अद्वितीयता 
इनकी ही पूर्ति की करूगा ग्रार्थवा सदा। 

प्दि एकलव्य सच्चा शिष्य आप का हे तो , 

वह भी सहायक बनेगा ग्रणु-पूर्ति में। 


यदि नहीं, तो हे देव / आ्वा. . 
*शान्‍्त, शान हों।!! 
गरुदेव द्रोण ने किया संकेत हाथ से 
* ऐसी बात क्‍या है, जो कि धूमिल विवेक है ! 
पार्थ | तुम अधिक अशान्त ज्ञात होते हो , 
सत्य है. कि तुम एकमान्र--प्रिय-नशिष्य-हो-5 
किन्तु ग्रिय शिष्य को गरभीर होना चाहिए । 
प्रणा की जो बात कही, वह बात मेरी है , 
किन्तु तुम कैसे वीर अपने को मानोगे! 
जब किसी अन्य वीर की महानू साधना , 
तुमको प्रसच्ष करने में अत्मर्थ हे। 
स्वार्थ-त्याग करो वीर / साधना में न्यश्त-ही , ( 


छोडो अविवेक, शानन्‍्त - चित्त बनो ज्ञान से । 

जानता हैँ राजनीति में तुम्हारी दृष्टि है , 

डिन्‍्तु शिक्षा और_ राजनीति साथ वर्च्य हैं । | 
यह तो समस्या मेरे चिन्तन-क्षेत्र की है , 
सोचता रहा हैँ जब मेने उस रात में 
स्वप्न देखा अविदित उस ब्रतघारां का, 
जिसको प्रत्यक्ष तुम देख कर आए हो। 


विन्तन करूँगा आज पूर्ण शान्त चित्त से , 


इस पटना पर, जो हे तुम्हारे सामने । 
सव्यसाची / संध्या को चलू गा तुम्हें साथ ले , 
एकलव्य - आश्रम में | तुम श्रस्तुत रहो। 


“स्वस्ति ! शब्द का सदेव शिष्य अधिकारी है , 
जब कि नित्य साधना में वह निस्तन्द्र है । 
किन्तु दुभीन्‍्य है कि राहु तभी ग्रतता है , 
जब पूण कला - युक्त होता चारु चन्र है / * 


चतुदंश सगे 


दज्षिणा 


चतुदंश सर्ग 


वाणी) | वीर एकलव्य के उद्ाच यश में 
कुछ पक्तियाँ हे शेष, जो लिखेगी लेखनी । 
उसको तुम ऐसी शक्ति दे दी हे शारदे / 
एकलव्य-बाण-जेसा शब्द - लक्ष्य ले सके। 


मेरी अनुभूति रंग - हीन पुष्प - जेसी है, 
किन्तु वह खिलती हे मेरे भाव - वन्त में | 
कल्पना - पराग के भले हु करण थोडे हों , 
किन्तु उनका है योग सत्य - मधु - विन्दु में | 


जा रहा दिनेश, देखो, पश्चिम दिशा में है , 
अपनी समस्त साधना की रश्मियों लिए | 
सोम्य वह कितना है इस निर्वाण में ही , 
एक - एक बादल में रंग भरता हुआ / 


दिन में प्रकाश - कोश उसने लुटावा है, 
अब असमथता में लज्जित हुआ - ता है | 
सितिज के मंच पर बैठ संतोष यह , 
दे रहा है, कल्न फिर तेज ले के आऊँगा । 


जीवन वैशाश्य की हे भूमि नहीं, मानवो / 
सुख - दुख बादलों की भाँति उड़े आते हैं। 
शक्ति मिटती नहीं हे, अवतार लेती हैं , 
तुममें सदैव, तुम योग्य तो बनो सही । 


वायु बहती है जेसे वह ग्राण - वायु हो , 
फूल भरे - यौवन में खिल- खिल जाते हैं । 
मूल मंत्र उनके विकास का उत्सगे है, 
टूट जाने पर भी पुगन्धि नहीं खोते हे। 


पत्तों की ध्वनियों हैं या वेद की ऋचाएं है, 
“जो कि गान करती है भक्त नीलाकाश में | 
चन्द्र - मन और सूर्य -नेत्र से जो देखता , 
उसमें समर्पित हें हम सब काल में । 

नंद जो ग्रवाहित है, वह भी तरंग में 

कुमता है, किन्तु स्थिर चरण को न होता है 

गवन-तरंग देता दोनों ओर कूलों को 

और स्वय अपना ग्रवाह् देता पिन्धु को 
ये विहंग मादक हैं; कल - कठ वाले हैं, 
किप्ने इन्हें उदास देखा आतः - सध्या में! 
गौतों के बन्दन॒वार बॉधघते दिशाओं में , 


मंगल - त्योहार के सदा से अग्रदत, हैं। 


ओर इस आश्रम मे नाचते मथूर हैं, 
बोलतें हे पारावत, क्रोच, मधु - शब्द में। 
करते समपित है पंख नाना भाँति के , 
जो कि बाएं में या शीश-सज्जा मे प्रयुक्त है | 


लहलही होती है लताएँ वरु - पाएवं में , 
मुंड - कुंड फूल फूलते हें नए बन्‍्तों में। 
डोलते हैं वायु - लहरों में चू पढते हैं, 
आय गुरु द्रोण - सूर्ति शीश पर घौरे से । 


वन्ष बढ़ते हे पृष्ट होके हढ़ कारों में 
प्रस्तुत पघनुर्दरड करते प्रतिदिन हैं। 
कोमल द्रुमो के दएड उगते त्त-हेतु हैं, 
एकलव्य के करों को छू सकेंगे बाण हो। 

बन-भूमि ने भ्रशात त्षेत्र मुक्त है किया , 

बाण दूर - दूर तक निज लद्ुय ले सके। 

दे रही निमंत्रण है चिह चट्टान द्वारा, 

वीर / तुम यह पाषाण - हृदय बेध दो। 
वश - वंश की त्वचा समर्पित प्रत्य॑चा में , 
करती टंकार बार-बार इस साँति है। 
जेसे यह वन - श्री बनी हे चारु चारणी , 
एकतारा से जो घजुर्वेद - यश गाती हे। 


एकल्लव्य॑ घनुर्वेद - साधनावकाश में 

अआर्पत हे गृरु की पुनीत संध्या - सेवा में । 

वन्‍्दना के उपरान्त सोचता हे मन में , 

वह श्वान इसी स्थान से खड़ा हो भोका था । 
उसे बाण मार अनुच्तित किया मैने क्‍या? 
किन्त्‌ अनुचित क्या था, मेने उसे रोका था । 
मरे गुरुदेव के समक्ष मोकता रहे, 
ओर मे ज्ञ॒गमा करू उसे, क्या यह न्याय है ? 

पार्थ ने ग्रशसा की मेरे लक्ष्य -लाधव की । 

किन्तु मुद्रा थी कि जैसे बाण उन्हीं को चुभे | 

गुरु - भाई हो के यह व्यवहार कैसा था / 

स्नेह - स्निर्धता में सदा राजस हे रज-सा | 
अथवा क्‍या नागरिक जीवन ही ऐसा है, 
शब्द बोलने में विपरीत अर्थ देते है। 
मैने प्रेम से कहा कि  आतें कभी वन में , 
सेवाएँ स्वीकार करें लघु गुरु - भाई की। 


किस फीके सुख से कहा था-- कभी आवेंगे। ? 
जैसे घने बादलों से घिरा कोई दिन हो। 
इतना विश्वास है कि यदि गुरुदेव ने 
यह वृत्तान्त सुना, तो वे मुझे देखने को 


एक बार प्रेम से यहाँ अवश्य आवेंगे | 
कैसे भूल सकते हैं एकलव्य शिष्य को ? 
उनका पवित्र पद-पदम-जल शौश ले, 
जीवन-जलन में बुझाजंगा सदैव को। 
हों, सदेव ... 
तभी श्वान भोकने की ध्वनि थी 
अग्नि शिखा-सौ जली सु-दूर | एकलव्य ने 
चारो ओर दृष्टि डाली, देखा एक श्वान है , 
रह - रह मौकता है, पास चला आ रहा। 


कुछ ही क्षणयों में वह शवान स्पष्ट-दृष्टि में 
आया : अरे, यह तो वही है श्वान ! जिसने , 
मेरे सात बाणों को दिया था यश मुख से ; 
पाथ जिसे देख कर चकित थे हो उठे । 

गुरु - सेवा में जो बाण छोड़े गए श्रेम से , 

उनमें क्या ऐसा स्वाद भिला इस श्वान को / 

फिर वह बाण चखने को यहाँ आया है? 

जाओ श्वान ! स्वाद की अपेक्षा मौन मीठा है , 

बाण हलके सही हैं, किन्तु मन भारी है । 

मेरी बाण - विद्या की परीक्षा बार - बार हो , 
क्रिचित स्वीकार नहीं मेरे अवकाश को | 
नागरिक हैं वहीं मैं, एक य्राम-वासी हूँ, 


साधना तभी तो पिद्वि की हे अधिकारियी 
जब वह नित्य के ग्रदर्शन_ से दर हो। 
पीछे शवान के है कोन ? पाथ ? वही पाथ है; 
जो कि श़्वान - स्वामी उस दिन यहाँ आए थे। 
और साथ में हे कौन ? . श्वेत केशघारी है / 
पाथ के पिता है ? न...तपरवी-सी आकृति है | 





श्यामवर्ण ...लग्बी जटाएँ . . आये युरु द्रोण 

जैसे दीखते हैं... पन्‍य / ..आगरय॑ गुरु द्रोण हैं । 
मेरे श्री आचाये । मेरे गुरुदेव / मेरे हें । 
पाथे अपने ही साथ उनको ले आए हैं / 


धन्य भाग्य मेरे / पार्थ / कितने कपालु हो ! 
मेरी छोटी ग्राथंना को इतना महत्त्व दे, 
दूसरे ही दिन लेके आए गुरुदेव को ! 
घन्य पार्थ / उक्कए न जीवन में होगा 

तुमसे, जो तुमने दिया हे यश गसुझको , 
श्री गुरुदेव के चरण आए आश्रम में / 
जेसे तीस रात्रियों में आए एक पूर्णिमा , 
या कि जन - भाषा मध्य सेजु अलंकार हो ! 


या जेसे निवेद में ग्रकट शान्‍्त रस हो , 
आश्रय - विह्ीन लता में खिला अधून हो | 


मेरे गुरुबेव आए / जानता नहीं हूँ मैं, 
कैसे करू स्वागत ? हा ! आज ज्ञात हो रहा , 
कितना अकिचन हूँ, पूज्य गुरुदेव की 
पृजा करने में | कोई साधन न पास है 

किन्तु गेरी श्रद्धा गुरुदेव जान जावेंगे। 

मन में सदा हैं फिर कोन -सा ढदुराव है? 

फिर भी जो स्वागत है आज मेरे वश में 

मैं करूँगा वही ; जय /जय / गुरुदेव की ? 
ऐसा कह एकलव्य ने प्रणाम करके , 
धनुष सधान क्रिया ओर एक बाण ही 
छोडा, जिसने लता के वन्‍त ककृमकोर के 
श्री गुरु - चरणों पर पुष्प - वर्षा कर दी। 

इसके पश्चात्‌, सात बाण संधान कर 

छोीडे जो कि सात बार करके परिकमा , 

गिरे यूरुदेव - चरणों में गति -हीन हो। 

जैसे एकलव्य को समस्त बाण - साधना 

करती प्रणाम गुरुदेव के चरण में। 

आर्थना की रागिनी में जेसे सप्त स्वर थे | 


बाणों के नवीन इस स्वरायत - विधान से , 
गुरुदेव के विशाल उर में अमोद था। 


एकलव्य - आश्रम के पास अब जञआए वे, 
ओर हाथ ऊँचा कर “स्वस्ति । ! कह्टा स्नेह से । 


पाथ मे आश्चये और द्वेष था मिला हुआ , 
कभी गृरुदेव और कभी एकल्लव्य, को 
देखा सकृचित हो के सम्मिलित भाव से ; 
जेसे ऋतु - संधि में प्रकति हीन होती है । 
विहुल एकलव्य आगे बढ़ा आश्रम से , 
“जय गुरुदेव /? कह पद -नत हो गया। 
दोनों चरणुं को धूल लोचनो के अश्रु से 
उसने बहा दो। पद - प्रज्ञालन ऐसा था। 
कण - भर को वाष्य - गदगद कंठ हो गया , 
वाणी ग्ोन हुईं जेसे किसी चान्द्रमास में , 
तिथि-क्रम में हानि हो जाय किसी तिथि के. | 
चर्द्र - किरणों की भाँति वाणी गुरुदेव की 
एक - एक कश को सहज सुधा - पारा दे , 
शीतलता क्रोड में समेट व्याप्त हो गई। 
“ वत्स | उठो, में प्रसन्न हूँ तुम्हारी श्रद्धा से , 
तुमने आदर्श रखा सच्ची गुरु - भक्ति का |! 
आतय॑ की ग्शत्ता से रोमाच हुआ दोनों को , 
पार्थ को विद्वेष से तथा अतीव हर्ष से 


एकलव्य को | संयोग था विचित्र भावों का , 
मेघ - जल गिरे जाहवी में ओर नद में। 


एकलव्य ने विनीत भाव से की प्रार्थना -- 
पूज्य गुरुदेव / हों आसोच | यह वेदिका 
आपकी है | विम्बर ओर प्रतिविम्ब दोनों ही , 
आज मिल एक बने जेसे मध्याह मध्य 
वस्तु ओर छाया मिल एक बन जाती है। * 
“साधु एकलव्य /? कह गुरु बैठे सामने , 
मृत्तिका की मूर्ति रही पीछे । ज्ञात होता था 
जेसे एकलव्य के महान्‌ श्रद्धा - भाव ने 
मूर्ति को ही मानूव्‌, के रूप में है ला दिया ; 
जैसे मन्त्र होता हे सजीव कठ - स्वर से | 
पार्थ कुछ दूर बैठे, एकलव्य ने तमी 
आश्रम में जाके कन्द - मूल नाना भॉंति के , 
गुरु की श्री - सेवा में रखे पुनीत भाव से । 
पथ से की ग्रार्थना “ करें स्वीकार आप भी । ! 
हँस कर शआाये द्रोणश ने वात्सल्य-माव से , 
देखा निज शिष्य को, जो पद में विनत था , 
जले भाग्य के समच् जीव नत होता है। 
एक फल चखा और बोले हँसते हुए -- 


कल यह मीठा है, परन्तु यह सत्य है, 
इससे भी मीठा, वत्स / साधना का फल हे । 
यह मूर्ति मेरी तुम्हें साधना के मार्ग में , 
इतना बढ़ाती रही, में स्वयं चकित हूँ । 

मैंने सुना पार्थ से पञ्लि मूर्ति के संकेत से , 

तुमने समस्त पनुर्वेद किया ग्राप्त हे। 

लाधव जो तुमने दिखाया श्वान - मुख में , 

सात बाण मार बिना ज्ञत, बिना रक्त के , 

कंठ रुद्ध कर दिया / महान्‌ आश्च्य है! 

जानता नहीं हूँ, तम केसे पिद्धि पा गए ! 
मैने तो उत्साह भंग किया कहते हुए -- 
* जाओ, हे निषाद पुत्र ! तुम हो अस्वीकृत । * 
कहाँ गए, कैपे रहे, ओर किस युक्ति से , 
इस घलुर्वेदे के हुए अधिकारी तुम / ? 

' देव / आपकी महानता अनेक - रूपा हे , 

जान के भी अनजान जैसे पूछ हैं रहे। 

आपका हे पनुवेंद, शिक्षा आपकी ही है, 

और शिष्य आपका, फिर अज्ञात क्‍या रहा ! 


पूछते हैं फिर भी, तो निवेदन यह है 
यद्यपि प्रत्यक्ष रूप आपको न पा सका 


फिर भी जो रूप मेंरे मानस का अंग था 
वह तो सदेव ही समीप रहा दाम के 

नाम  घनुवेंद ! सुना श्री-मुख से आपके , 

चाहिए था ओर क्या, भें सब कुछ पा गया ! 

जन्म से ही जसे आप गुरुदेव मेरे थे , 

ओर मुझे साधना का सबल था वश से । 
घर नहीं लोटा, गाता करती प्रतीक्षा थीं , 
मैने यह सोचा, यदि घर चला जारँगा 
ममता का बन्धन ही बॉध लेगा मन को; 
जसे चक्रवाल में अराएँ कस जाती हैं। 


निश्चय किया कि जेसे माता ग्रति-द्षण ही , 

जलती हे मेरे इस विरह में कक्‍्लात हो ; 

उसी भाँति में जलूँगा धनुरवेद - अग्नि में , 

आपकी चरण - चन्द्रिका को रख सामने | 
मेरे उर में जो, देव / आपकी प्रतिष्ठा थी , 
उप्के ग्रताप से पवित्र एश्य - बेला में ; 
भूमि - कश आपस में जुड़ गए जल से , 
ओर रूप आएका प्रत्यक्ष हुआ सामने। 


आप ही थे, आपके समक्ष मेंने ब्रत ले , 
कितने घतुष और बाण अल्प काल में 


मन से बनाए ओर ध्यान कर आपका , 
लक्ष्य पर बाण छोडे, जितनी कि शक्ति थी । 


यदि किसी लक्ष्य - वैध में असफल हुआ , 
आपके समीप आया, चरणों में नत हो 
प्राथना की | देखिए न, बार - बार शीश के 
रखने से पद पर यह चिह्न हो गया । 


अखेहा' पर मैंने सेतु बॉधा, देव / 

श्र - भरी प्रार्थना से जिसकी सघनता 

शिल्ना - स्वरूप हो गई उसे ही अभ्यात्त के 

जोड़ याढ़े द्रव से, आयर्क कर डाला हे। 
कितना अभ्यास किया, यह नहीं जानता ; 
सु, चन्द्र मेरी साधना को देख - देख के , 
ज्षितिज में कितनी ही बार श्रस्त हो गए । 
मुझे ज्ञान नहीं दिनमान, रात्रिमान का। 

यह भी न जानता हूँ, ज्ञान कितना हुआ , 

मुझे पनुवेंद में, तिमिर - शब्द - वेध का | 

बस, यह जानता हूं गुरु - अनुग्ह से , 

लक्ष्य देखा मैंने, वेध उस्रका अटल है | 
आर मुझ्के चाहिए क्‍या ! इतना सतोष हैं , 
जग के ग्रपिद आये द्रोण गृरु मेरे हैं ।/ 


लक्ष्य - वेध गैरा सत्य - रक्षा में प्रयक्त हो , 
निर्बल - निरीह आ्णियों का त्राण हो सदा | 
आज गुरुदेव आए, कितना सोभास्य है 
इस वनभूमि का ! में ग्रार्थना भी क्या करूँ / 
मेरा रोम - रोम आज बना शब्द - शब्द हे। 
मेरी साँस - साँत बनी गृरु की है ग्रार्थना। ! 
“ साधु एकलब्य !(“--गुरुदेव बोले सहसा , 
मुख की ग्रत्येक्षरैख्ा मानो मघुमास की 
बन गई एक - एक वल्लरी विलोलिनी , 
हुए के ग्रसून ग्रस्कृटित हुए शतशः | 
* साधु एकलव्य ! तुम साधना के स्वामी हो / 
जानते नहीं हो, ज्ञान आ गया है कितना , 
किन्तु जानता हूँ घनुवेंद, कहता हूँ मै -- 
तुम - सा कुशल धन्वी दूसरा नहीं हुआ। 
मुझे जान कर समीप, किया अभ्यात्त हे 
प्राणियों के ग्राण - रक्षा - हेतु अ्रतिदिन ही | 
अर्जित किया जो घलनुर्बेद वह सिद्ध है , 
और तुम आज के अजेय धनृघारी हो / ! 
पार्थ जो कि पाएवे में थे अग्रतिभ मुद्रा में , 
बोले-- 


“ गुरुदेव / आपका कथन सत्य है | 
फिर जो प्रतिज्ञा की थी श्री-मुख से आपने , 
उप्रका महत्त्व क्या रहेगा आये - वंश में ? * 
< कोन - सी प्रतिज्ञा ।? 
--एकलव्य बोला श्रद्धा से -- 
* गुरु की प्रतिज्ञा सुनने का पात्र में भी हें। 
यदि कुछ योग दे सकूं ग्रतिज्ञा - पूर्ति में , 
अपने को भाग्य से सोभास्यशाली मानूँगा । 
द्रोण हँसे-- 
* धन्य शिष्य / यह मेरा गप्रण था -- 
पार्थ को ही अद्वितीय घनुर्वेद दूँगा में। 
कल अद्वितीय लक्ष्य देखा जो तुम्हारा है , 
मेरी प्रण - रक्षा हेतु पार्थ विचलित है।* 
“विचलित न हों, पाथ / ? 
एकलव्य ने कहा -- 
“यद्यपि न देखा मेंने कोशल है आपका , 
किन्तु पनु-धारण में आप घन्वी स्पष्ट हे ; 
कर में भी रैखा - चिह्न दीखता प्रत्यम्चा का | 
और जब आर्य ही हैं गुरुदेव आपके / 
बाधा कौन - सी हे तब घनुवेद्‌ - प्राप्ति में ? 


जब ग्रतिरूप से में सीख सका इतना , 
सीखेंगे अधिक ही आप प्रत्यक्ष रूप से।: 
गुरु - रण पू् होगा, चिन्ता किस बात की ? 
अद्वितीय आपको में स्वयं मान लेता हूँ।* 
“मानने की बात नहीं ! 
-पा4 बोले ईष्याँ से -- 
४ देखा लक्ष्य हे तुम्हारा मैने श्वान - मुख में , 
जानता हूँ, ऐसा लक्ष्य में न वेध पाऊँगा ; 
ओर तुम्हारे समक्ष हीन ही रहूँगा मैं। 
चाहे प्रतिक्षण मै अभ्यास में लगा रहूँ , 
ओर शुरु द्रोण शिक्षा - हेतु वर्तमान हों।! 
सावधान, पाथ | गृरु-निन्दा के कु - शब्द ये , 
कैसे यों निकलते हैं, एक क्ञण सोचिए ; 
गुरु है समर्थ, यह शिष्य की हे हीनता , 
शिक्षाआप्त करने में वह अकुशल हो/? 
पाथ बोले--“ कितना कुशल-अकुशल हूँ , 
यह मेरे बाण द्वन्द्व में ही बतलाएँगे |* 
: ्रस्तुत हूँ, पार्थ ! लो धनुष - बाण हाथ में , 
इन्द्र - युद्ध शिष्यों का हो गूरु के सम्मान में | ? 
चाप खिंचे, जेसे काल की कड़ी भकुटि हो 


शर चढ़े, जैसे मृत्यु की उठी हों तजनी । 
॥ ऊरकी | ! 
“पूजा शब्द तभी, सध्यस्थ श्री गुरु का ; 
जैसे दिन - रात्रि बीच रागमयी संध्या हो -- 


“यदि मेरे शिष्य मेरे सामने आवेैश में , 
द्न्द्-युद्ध में प्रवत्त हों अराति-भाव से , 
ओर मेरी शिक्षा खंड - खड होके नष्ट हो , 
क्या कल्लंक - वाणी न जुड़ेगी गुरु - गाथा से ! ? 
चाप हुए नीचे, किन्तु पाथ-वाणी ऊँची थी -- 
* किन्तु प्रण - पूर्ति यदि आपकी न हों सकी , 
तो कलंक - वाणी) ही जुड़ेगी गृरु - गाथा में , 
जो कि आशय-वंश में चुनेगी कुन्त-शल - सी | 
और आप जानते हैं, संभावित व्यक्ति का 
थोड़ी भी अकीर्ति मृत्युन्क्ृष्ट से अधिक है । * 
प्रत्यंचा से होन कर अपने घनृष को, 
एक्लव्य ने कहा-- 
* अकीति गृरुदेव की, 
होगी नहीं, जब तक जीवित हूँ जग में , 
पार्थ ही सदा के लिए अद्वितीय पन्‍वी हैं! 


एकल्च्य करता हे प्रणु इसी क्षण से - 


हाथ में न लूँगा कभी शर सरासन मैं। 
सर्प के समान फेंका चाप एकल्लव्य ने , 
आर बारा तोड़ दिए स्प-मंत्र-रेखा-से । 
साधु एकलच्य /? 
-पार्थ बोले व्यंग्य - स्मिति पे -- 
पार्थ भी हे ज्ञत्रिय, क्रिट्‌ अतधारी है; 
क्या निषाद - पुत्र की कृपा की भीख साँय के 
अद्वितीय धन्‍वी की पताका फहराएगा ! 
नहीं, एकलव्य / इस दभ -ग्रणा से नहीं , 
तुम गुरु की ग्रतिज्ञा पूर्ण कर पाओये |! 


गुरु - नेत्र से बहे दो अश्रु जेसे मेध के , 

खंड लड़ जायें और वर्षा के आरस्म में 

नभ से भटकती दो दूँदें' गिरें जल की; 

जो कि भूमि को दें लघु सूचना संधर्ष की । 
बोले गृरु-- 

४ वत्स, एकलव्य /तुम्॒ धन्य हो / 

गुरु को प्रतिज्ञा -पूति में प्रवत्नवान हो , 
किन्तु तृम देखो आज गुरु को विवशवा , 


निज ग्रण॒ -पूर्ति में जो बना असमर्थ है ।/ 
मेरी भावनाएँ जेसे पिन्धु की तरंगें हे, 


जो तम्हारे धनर्वेद - कला - पूर्णा इन्‍्दु का 
देख “ देख छूना चाहती हैं सदा, किन्तु वे 
अपनी विवश॒ता में गिर -गिर जाती हैं। 
जितना अभ्यास किया तुमने स्व - बल से 
कौन दूसरा करेगा इस पृथ्वी - तत्न में ! 
अहंकार -,शून्य हुए तुम जिस- भाँति हो 
वैसा होगा कौन, योग्य बन कर इतना 


गरु - भक्ति तमने की जिस भाँति शिष्य हो 
रैसा हृढ़ खींची सदा को ज्षितिज रेखा - सी । 


है परोक्त भवित तुम्हारी, अत्यच्ा भक्ति से 
विवयी महान 7 यह युग बंतलाएगा। 
ऐसा शिष्य पाके गुरु कितना इताथ है / 
उसकी इझताथता ही होगी गुरु - दक्षिणा 
चौंक उठा एकलव्य, शब्द “गरु - दक्षिणा | 
जैसे कर - रख पडा, विचलित हो उठा। 
“ मैंने घनवेंद पा के पूज्य गुरुदेव को 
गरु - दक्षिणा नहीं दी, केसा हृत-मार्य हूं / ! 
४ चिन्तित्‌ हुए हो कुछ / 
--द्रोण बोलते गए --- 
मैं दुखी हूँ आज देख अपनी अयोग्यता , 


ऐसे शिष्य की महानता में गुरु छोटा है; 

जिसने प्रतिज्ञा की है सोचे - समझे बिना | 
जानता नहीं था एकलव्य - जेसा शिष्य भी 
हो सकेगा मेरा, मेंने की ग्रतिन्ना भूल से , 

“पाथ एकमात्र शिष्य अद्वितीय प्रथ्ी में , 

होगा । मेरा धनुर्वेद - ब्रत तभी पूर्ण हो ।? 

अहंकार - पूर्ण पार्थ तुमसे मह्ान्‌ हो , 

यह घारणा तो पूर्ण मिथ्या है त्रिकाल में । 

आर पार्थ क्या करेैया, एक - एक व्यक्ति से , 

हँस के कहेगा-- गुरु द्रोर मिथ्यावादी हैं । 
घोषणा की, मुझे अद्वितीय बना देने की , 
किन्तु मंत्र - बल से पिखाईं विद्या शुद्र को ; 
इतनी कि अद्वितीय हो पुराण पत्नी - वी , 
जाके अनुरक्त हुई एक शूद्र -पुत्र में।! 

किन्तु चिन्ता केसी / यह दंड मेरे योस्‍्य है , 

निन्‍्द्य, अपफ्यश-भागी बना सब-भाँति में ; 

जो _कि भावावेश में ही ग्रण कर लेक्तेहैं , . 

उनका सोभारय सदा बनता कुबारय-हैे। 
गुरुकुल - स्वामी नहीं, राजकुल-सेवी हो , 
मेंने विद्या बेची सल्प वेतन के लोभ से ; 


आये भीष्म के समक्ष गुरु हूँ कुमारों का , 
उनके लिए ही मात्र शुद्रों का विरोधी हूँ। 
तुम नही, वत्स / यह समय ही शूद्र है । 
जिसका कि दत्तिणांगुष्ठ शक्तिशाली बन 
निन्‍्दा के नाराच छोडता है उम्रवेय से , 
जिससे कि खड - खंड गुरु का हृदय है। * 
अश्र-पूर्णा ओँखे हुईं आर्य गुरु द्रोण की , 
आठ दबा दाँत से उन्होंने उर - पीड़ा को 
उर में ही रोका और एक लम्बी साँस ले 
कृहा-- 
“यह दत्षिणा मिली है राज्य -सेवा से; 
जिसकी समानता में कोई दक्तिणा नहीं ।* 
मेरी दक्षिणा है शेष !-- 
एकलव्य घैय॑ से 
बोला और नेत्रों में तडित्‌ जेसी भाषना 
कौंप गई ; दाँत जैसे वच्च की लकौर हो 
कस गए मुख में, अधर कट - सा यया। 


“ मेरी दक्तिणा है शेष, अर्पित क्‍या में करूं! 
कुछ भी अदेय नहीं, पृज्य गुरुदेव को। 


ऐसी दक्षिणा हो, जो कि मेरी हो पअदक्तिणा , 


चारों ओर गृरु के विनष्ट सभी बाघों हो। 
कष्ट दे रही हे जो कि निन्‍्दा से, अयश से , 
जैपे प्रणु - पूर्ति आप की हो, देव / कहिए , 
प्रस्तुत करूँगा क्षण - मात्र में श्री-सेवा से | 

गुरुकुल - स्वार्मों नहीं, आप राज-सेवी हो , 

इसे में कया जानू, आप मेरे गुरुदेव हैं। 

गृह को बचाना अपकोर्ति से ही. घर्म है 

शिष्य का, इसी में वह नित्य भार्यशाली है। ! 

“अद्वितीयता का वर दिया मैने पाथ को | ! 

टूटते - से स्वर में कहा श्री गुरुदेव ने। 
आँखें बन्द किए, कुछ सोचा एकलव्य ने 
फ़िर देखा पार्थ को, प्रणाम किया गुरु को। 


'वार्थ को जो दिया अद्वितीयता का वर है, 

वह सर्व काल सत्य हो, यही विधेय है। 

घन त्यागने के ग्रणु में निषाद को कृपा 

ज्ञात होती पाथथ को, यह दुर्भान्‍्य मेरा है ! 
आपने अभी कहा हे किस आत्तेवाणी मे--- 

“तुम नहीं, वत्स.! यह समय ही शूद्र है! 

जिसका कि दत्तिणागुष्ठ शक्तिशाली बन 
निन्‍दा के नाराच छोडता हे उभ्रवैग से 


जिससे* स्लि खंड - खंड गुरु का हृदय है 

“गुरु का हृदय खंड - खंड हो, असंभव / 

दक्षिणांगुष्ठ ही हो खंड-खेड मेरा जो कि 

पार्थ को बना दें अद्वितीय घन्‍्वी विश्व में । 

गुरु - प्रणु - पूर्ति करे सब काल के लिए , 

जय गुरुदेव / यह रही मेरी दक्षिणा। 
क्षण ही में अर्धचन्द्र - मुख - बाछ पतन पैड 
तूर्णा से निकाल कर लिया वाम कर से। 
गुरुमूर्ति के समीप हाथ रस दाहिना , 
एक ही आधात में अंग्रुष्ठ काटा मूल से । 

विद्युत - तरंग-सली उरी कराह शुरु के 

उर बीच-- 


* क्या किया, हे ?कलव्य / तुमने ! 
मेरी प्रणु-पूर्ति में विनष्ट निज साधना 
एक ज्ञण में ही कर डाली, शिष्य / घन्य हो |! 
कस कर बाहु-बीच खींचा एकलव्य को , 
र्त-सिफक हो के बोल उठे -- 


४ एकलव्य हे 


तुम विप्र हो, हे शिष्य / गुरु द्ोण शुद्र. है 
हा, तुम्हारी युरुता में गुरु हुआ लघु है 


सारा वर्ण-मेद घुल गया रक्त घार से , 
वीर एकलव्य / जिस साधना के तरु को 
सूय-चन्द्र-किरणों से सींचा दिन-रात है, 
उसकी उखाड़ दिया, एक ज्ञणा-सात्र में / 

गुरुभक्ति ऐसी जो भविष्य के भाल पर , 

तिलक बनेगी रवि-रश्मि को समेट के। 

पाथ ! रक्त देखो, इस एकलब्य वीर का , 

जो कि राजवशों से भी घोया नहीं जायगा | ? 


पार्थ झुका शीश, देख दबी हुईं दृष्टि से , 
पर्णकाम, ग्रीतिमगा होके विगत - ज्वर । 
शिशिर का अन्त, आदि ले वसनन्‍्त वाणी में /' 
बोला -- 
* ज्ञगा करो, एकलव्य | मेरी घृष्टता / 
काटा है अंगुष्ठ, किन्तु बाण ऐसा छोडा है , 
जो न चढ़ा पारँगा कभी घनुष पर में | 
क्षमा करो, गुरु - भक्ति सीखी आज तुम से | 
मैंने राजवंश की अहम - भावनाओं से | 


गुरु को था हीन माना | तुमने निषाद हो , 
गुरु का महत्व घिखलाया इस विश्व को | ? 


एकलव्य पीडा को दबाए कंप कंउ से , 


बोला[--+ 

“ गुरुदेव / दक्तिणा में देर हो गई / 
कीजिए स्वीकार, यह श्रर्पित है सेवा में। 
अपने चरण के समीप इसे स्थान दूँ।?! 


पूद॒के समीप रखा रक्तिगांगुष्ठ जब 
गुरुनेत्र कपे, मुख फेर लिया पाथ ने , 
एकलव्य ने विनम्र रक्त-रँगे कर से, 
गुरु-करणों को छुआ, मस्तक झुका दिया। 


रक्त-घारा बही जेसे पनुर्वेद - साधना 
द्रव-रूप होके लीन हो रही है भूमि में , 


जोकि भूमि-पतियों के उप्र वर्ण - भेद से 
है विदीण ; संभव हे, जुड़े रक्त - पारा से | 
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गुरु - पद - तल के समीप अंगुष्ठ पढा , 
जेते लाल पंखड़ी हे श्रद्धा - रूपी फूल की , 
या कि अनुराग ने हे रूप रखा रक्त में ; 
या कि गुरु-मक्ति जोडने की संधि-रेखा हे। 


दारुण था दृश्य / गुरु द्रोण हतप्रभ थे , 
पथ भूमि में गड़े - से लज्जित मलीन थे; 
ओर एकलव्य भुक्ा हुआ पद - तल में , 
रक्तघारा में सना अंगुष्ठ रखा सामने / 


भूमि लाल थी । था सूर्य पश्चिम में रंक्तिम , 
और बादलों ने एकलव्य-रक्त देख के 
अपना शरीर रक्त - रंग से सजा लिया; 
सारा नभ एकलव्य - दत्षिणा का रूप था। 
पीड़ा - भूमि से उठा था अंकुर प्रमोद का 
एकलव्य बोला कुछ वाष्प - भरे - कंठ से 
“ देव ! इस दक्षिणा का मूल्य इतना ही है, 
मेरी साधना को आप देख लेंगे पार्थ में । 


आज्ञा दीजिए, में लौट जाऊँ निज थाम को | 
विम्ब आपका जो इस आश्रम की शोभा है , 
इसे साथ लेके चला जाऊ ; इसे देख के 

मेरे म्रामवासी भी लगेंगे धनुवेंद में। 


गुरुदेव ! जब - जब दृष्टि पढ़े आपकूत , 
अपने पुनीत पद - पद्म पर, कुपया -: 
एकलव्य - शिष्य का स्मरण कर प्रेम से , 
आशिष का एक शब्द कह जाएँ घौरे से। 


मैंने सुना, शिष्यगणश गुरुदेव - दत्तिणा 
करके प्रदान होते उऋण है गुरु से; 
किन्तु दैव ! ऋण और घन की हे बात क्या , 
गुणागार थुरु का तो पुरय में भी भाग है? 


वायु की तरंग कहती थी, गुरु - दक्षिणा , 
उष्ण रक्त - धार बहती थी, गुरु - दक्षिणा ; 
संध्याकाश में ज्यों रहती थी, गुरु - दक्षिणा , 
पद-नत दृष्टि महती थी, गुरु - दक्तिणा । 
गुँजे हुए “ गुरु - दक्षिणा” के शब्द में मिली , 
4 मेरे लाल ' ध्वनि जो कि पास आह कमशः ; 
चौक देखा सबने कि विस्फारित नेत्रों ते 
शीघ्रता से आईं एक नारी मुक्त - कु तला। 


भर लिया एकलव्य को विकल अंक में , 
“ मेरे लाल !” कह कर माथे पर अश्रु दो , 
डाल दिए और रुद्ध कंठ से यही कहा- 
“८ एकलव्य । मेरे लाल ! लाल मेरे, मेरे रै / 
माँ ! तुमे यहाँ हो / 
ह --एकलव्य विहलता से , 
बोल उठा अश्र-भरे - लोचनों से देख के 
* कैसे यहाँ | 
--पास देखा तभी एकलव्य ने, 
पिता और नागदन्त सम्मुख हैं आ गए | 
एकलव्य छूटा जननी के अंक-पाश से 
पिता के चरण छुए और कहा घधौरे से 


“ पिता-श्री भी आ यए हैं, इस पुरय-वैला में , 
भाई नायदन्त / दूर कैसे हो खड़े हुए ! 
राज्य-सेवी श्री हिरएयघनु ने समीप आ 
गुरु द्रोण को प्रणाम किया श्रद्धा-भाव से | 
पायडु-पुत्र पार्थ - श्री को देख मन्द रवर में 
कहा-- जय राजपृत्र / ! 
मस्तक भुका लिया । 
नागदन्त ने भी दूर से ग्रणाम करके , 
ओँखें रक्त - घारा - सनी भूमि पर डाल दीं । 
नेत्र ढके अपनी हथेलियों से माता जो , 
अब तक खडी थीं, कुकी निश्चल भाव से | 
उन्हें लद्॒य कर एकलव्य ने कहा-- 
डर * हे माँ! 
ये ही गुरुदेव मेरे आय॑ द्रोणाचार्य हैं । 
इन्हें करें ग्रशाम / * 
माँ ने हाथ नीचे किए , 
नेत्र खोल देखा रूप आय॑ गुरु द्रोण का। 
एकलव्य - रक्त से रंगे हुए वचन में 
आय द्रोश स्त॑भित-से दीख पड़े उनको; 
मस्तक झुका के ' जय गुरुदेव /! ही कहा , 


सोचने लगी कि 
“हाय | यह कैसा रक्त है!” 
द्रोण बोले-- 
“ देवि | तुम वीर एकलव्य की 
जननी हो ! साधु कहता हूँ पूर्ण श्रद्धा से | 
वीर एकलव्य ने तपस्या की है वन में, 
एकनिष्ठ होके सब माया-मोह त्याग के | 
संयम-अभ्यात्‌॒ द्वारा पनुर्वेद सीखा है, 
मेरी सूर्ति के समक्ष साधना की उसने | 
आज वह पतुर्वेद का महा आचाय है! 
विश्व का समस्त इतिहास चिर साज्ची हो। 
कैसे कहें, गुरूदक्षिणा में एकलव्य का 
दक्तिणायुष्ठ लिया, रक्त यह उसी का हैं।! 
पिता सकुचित और मौन थे खड़े हुए , 
राज्य-मयादा के समच्त संयमशाल थे। 
जननी ने देखा लाल गुरु के समीप है , 
खंडित अगुष्ठ होके ग्रहित मुख है। 
गुरु द्रोण को विलोक अर्थ-भरी दृष्टि से , 
बोलीं-- 
गुरुदेव /! आज घन्य मेरा लाल है! 


जिसका अंगुष्ठ ग्राप्त कर के असच है। 
उसका शरीर भी समर्पित है आप को। 
खोजती हैँ आई उसे निज जन-पद से , 
उसके पिता सहित नागदनन्‍्त साथ ले , 
कितने अगम पंथ पार किए हमने , 
तब इस वन में है आए बडे भाग्य से | 


देखा, पुत्र आप के समीप है, सुखी हैँ मे , 
आप की प्रशंसा सुनी पुत्र से ही कितनी ; 
मैं हूँ भूमिपुत्री, नहीं जानती हैं शिष्टता , 
कैसा व्यवहार होता शिष्टों के समाज में । 


किन्त मेरे मन में उठी है एक भावना , 
उसको प्रकट करती हूँ नम्र भाव से 
क्षमा करें आप, यदि मेरी भाषा हाँन हो 
पूछू मी 

« यदि आपने अनग्रह से शिक्षा दीं 
और पधनुवेंद सिखलाया मेरे लाल की; 
अर्थ क्या हुआ, है देव ! ऐसे घनुर्वेद का 
जब दाहिना अगूठा काट कर ले लिया 
जैसे मिष्ठ भोजन दे, जीभ कोई काट ले । 


आर्यंगण वस्तुएँ जो एक बार देते है, 


उसे लौटा लेना फिर, उनका क्‍या धर्म है? 
हम तो समझते है, दान हुईं वस्तु को 
फिर से ग्रहण कर लेना बड़ा पाप है । 

मुझ को क्षमा करें, में पूछती हैँ आप से , 

शिष्य-मात्र ही क्या गुरु-दक्षिणा का दानी है ! 

आप के विधान में नियम यदि ऐसा हो , 

शिष्य-मातु से भी दक्षिण में लिया जाता है | 
तो विनीत मेरी ग्राथना है, देव | सुनिए , 
नेत्र मेरे लीजिए पुर्नीत निज सेवा में ; 
जिससे न देख सकूँ खंडित अंगुष्ठ में , 
निज प्रिय लाल के सलोने उस हाथ का | 

ब्य सब हों गए, कथन यह सुन के , 

श्याम नभ हो गया दिशाएँ धूमिल हुईं , 

गुरु द्रोश बोले-- 
€ ज्षमा करो, देषि / माता की 

ममता की सीमा कोन जानेगा जगत्‌ में / 

रुक ने सकूँगा में, वीर एकलव्य / स्वस्ति | ! 

कह कर द्रोण पार्थ सहित चले वभी | 
एकल्लव्य ने स-भंग रक्तमय हाथों को , 
जोड़ कहा -- 


८. व्याय 


€, बाण 


५ मे )? 


३ मत्सरी--अंगूठे के नाखून और तज्जनी 

के अग्न भाग से प्रत्यचा को खीचना । 

४ पताका--अँगूठे के मूल में तर्जनी को 
स्थित कर प्रत्यचा खीचना। 

५ काकतुडी--तज्जेनी का अग्र-भाग अँगूठे 
के अग्र-भाग से जोडकर प्रत्यचा 
खीचना। इसका प्रयोग सूक्ष्म 
लक्ष्य-बेध में होता है । 

धनुष के खीचने की क्रिय। को व्याय कहते 

है। यह चार प्रकार की है -- 

१ कंशिक-व्याय--प्रत्यचा को केशों तक 
खीचना । 

२ वत्सकर्ण-व्याय--प्रत्यचा को कान तक 
खीचना । यह दृढ वे बन मे प्रयुक्त 
होता है। 

३ भरत-व्याय--प्रत्यचा को ग्रीवा तक 
खीचना | 

४ स्कधनामा-व्याय--पअत्यचा को कधे तक 

» खीचना। यह भी दुढ वेधन मे 
प्रयुक्त होता है। 

' कोदड-मडन के अनुसार बाण तीन प्रकार 

के है :--- 

१ तारी-बाण--इसका अग्रभाग स्थूछ 
होता है। दूर के लक्ष्य में प्रयुक्त 
होता है । 

२ पुरुष-बाण--इसका पृष्ठभाग स्थृढ 
होता है। दुंढ-भेदन मे प्रयुक्त 
होता है। 

३. नपुसक-बाण--यहू सर्वत्र एक-्सा 
होता है। सूक्ष्म लक्ष्य में प्रयुक्त 
होता है। 


१०, बाणों के 
पक्ष 


११, बाणो के 
कल 


बास या काष्ठ से बने हुए बाण, पीतवर्ण 
तथा लोहे के बने हुए बाण, जिन्हे “नाराच ' 
कहते हे नीलवर्ण के होते है, जिनकी मोटाई 
कनिष्टा की परिधि के समान होती है। 


वायु पर अप्रतिहत गति से सीधे जाने के 

लिए तथा लक्ष्य-वेध के लिए बाण के पिछले 

भाग मे पक्षियों के पस्र जोड़े जाते हे। पक्ष- 
रहित-बाण वायु के बेग से लक्ष्य-भ्रष्ट हो 
सकता हैं, अथवा वायु में कही भी उड़ सकता 
है। छ -छ अगुल के पख्र॒ तात या सरेस की 
सहायता से वाण से दढतापूर्वक कस दिए 
जाते हैे। इन पखो में काक, क्रौच, गिद्ध, बक, 
कक और कपोत के पख अधिक उपयुक्त 
होते हे । 

पक्ष की भांति बाणों के फल भी अनेक 
होते हे, जिनमे से निम्नलिखित प्रकार 
मुख्य हे -- 

१. आरामुख--आरे के सदृश्य बाण का 
मुख, जिससे छाल या अर्थ चर्मो 
का छेदन होता है। 

२ धेनुपुच्छ--गाय की पू छ के आकार का 
बाण-मुख, जिससे सूक्ष्म लक्ष्य- 
वेध होता है। 

३ क्षुरप्र--छरे के समान मुख वाला बाण, 
जिससे हाथ या बाण काटा जा 
सकता है। 


४ अद्धंचन्द्र--आधे चन्द्रमा के समान मुख 
वाला बाण, जिससे श्षात्रु की 
ग्रीवा, मस्तक, धनुष अथवा 
काण्ड काटा जा सकता है। 


५. सूचीमुख---सुई की भाँति सूक्ष्म अथवा 
प्रखर मुख-युक्त “बाण, जिससे 
सूक्ष्म-वेध या कवच-वेघ सभव 
है। 

६ भल्लमुख--बरछी या भाले के समान 
मुख वाला बाण, जिससे हृदय- 
वेघन सभव है। 

७. वत्सदत--बच्चो के दाँतो की आकृति 
वाला बाण-मुख, जिससे प्रत्यचा- 
कर्तेन या चर्वेण सभव है। 

८ कणिक--कनेर के फूल की पँखुरी-जैसा 
बाण-मुख। इससे दुढ लक्ष्य को 
काटा जाता है। 

१२, रूृक्ष्य- पधनुवेद में लक्य-साधन चार प्रकार का है :--- 
साधन १ स्थिर-लक्ष्य--स्थिर रह कर स्थिर 


लक्ष्य का वेंध । 

२. चल-लक्ष्य--स्थिर रह कर अस्थिर 
७ लक्ष्य का वेघ। 

३ चलाचल-लक्ष्य---अस्थिर होकर स्थिर 
लक्ष्य का बेध | 

४ द्वैचल-लक्ष्य--अस्थिर होकर अस्थिर 
लक्ष्य का वेध । 


किक 


१३, आसन, लक्ष्य-साधन में अनेक आसनो का भी 
पस्थिति अथवा अभ्यास करना पडता है। इनमे से निम्न- 
पेंतरे.. लिखित मुख्य है -- 


१ आलीढ--बाएँ पैर को आगे कर और 
दाहिने पैर को पीछे भुका कर 
तथा दोनो पैरो के बीच में दो 
हाथ की दूरी रख कर आक्रमण 
करना । 
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२ प्रत्यालीह--दाहिने पैर को आगे कर 
तथ बाएँ पैर को पीछे भुका 
कर जो आक्रमण किया जाता है । 

३ विशाख--दोनो पैरों मे एक हाथ का 
अन्तर रख कर एक ही रेखा में 
स्थित रह कर आक्रमण करना । 


४ समपाद--दोनो पैर समान रेखा में 
मिले हुए निष्कपित रहे और 
तब आक्रमण किया जाय। 

५ असम--बायाँ पैर आगे और शरीर 
हाथ पर भूका रहे । 

६ गरुड-कम--वॉया घुटना भूमि पर तान 
कर दाएँ को इस प्रकार मोडे कि 
तलवे के बल पर सारा भार आ 
जाय। 

9 दर्दुर-क्र--दोनों पैरो को मोड कर 
भूमि पर टठेकते हुए आक्रमण 
किया जाय । 

८ पचमासन--कमर की भाँति स्थिर 
आसन पर बेठ कर आक्रमण 


करना। 
१७, विजय, ये सब तलवारो के प्रकार है। 
“झुमैन्द और 
मल्द्‌ 


१५, संकीणश वह युद्ध, जिसमे अनेक हास्त्रो का प्रयोग 
युद्ध होता है। 


परिशिष्द 
[ख ] 
मद्दाभारत में वर्शित एकलूव्य की कथा 
सभव परे 
अध्याय १३२ 
ततो निषादराजस्य हिरण्यधनूष सुत. । 
एकलव्यो महाराज द्रोणमभ्याजगाम ह ॥३१॥ 
न स ते भ्रतिजग्राह नेषादिरिति चिन्तयन्‌ । 
शिष्य धनूषि धर्मज्ञस्तेषामेवान्ववेक्षया ॥३२॥ 
स तु द्रोणस्य शिरसा पादौ गृह परन्तप: । 
अरण्यमन्‌ सम्प्राप्य कृत्वा द्रोण महीमयम्‌ ॥३३॥ 
तस्मिन्नाचायें वृति च परमामास्थितस्तदा । 
इष्वस्त्रे योगमातस्थे पर नियममास्थित, ॥३४॥ 
परया श्रद्धयौपेतों योगेन परमेण च । 
विमोक्षा दान सन्धाने लघ॒ुत्व परमाप स. ॥३५॥ 
अथ द्रोणाभ्यनूज्ञाता. कदाचित्क्रु पाण्डवा, । 
रथवितियंयु: सर्वे -मृगयामरिम्दन, ॥३६॥ 
तत्रोपकरण गृह नर कश्थचिद्यदृच्छया । 
राजन्ननूज गारमेक. इवानमादाय पाण्डवान्‌ ॥३७॥ 
तेषा विचरतां तत्र तत्तत्कर्म चिकीर्षया । 
इवा चरन्स वनेमूढो नेषादि प्रति जग्मिवान्‌ ॥ २१ 
स कृष्ण मल दिग्धाड़ कष्णाजिन जठाधरम्‌ । 
नेषादि शवा समालक्ष्य भषस्तस्थो तदन्तिके ॥३९॥ 
तदा तस्याथ भवत शुन सप्त दरान्मुखे । 
लाघव दहायज्नस्त्रे मुमोच युगपद्यथा ॥४०॥ 
स तु व्वाआरपूर्णास्य, पाण्डवानाजगाम ह । 
त दुष्ट्वा पाण्डवा बीरा पर विस्मयमागता: ॥४१॥ 


( ८ ) 


लाघव दब्दवैधित्व दृष्ट्रवा तत्परम तदा । 


प्रेक्य त ब्रीडिताइ्चासन्प्रशशंसुश्च सर्वश्ष ॥४डरशा 


त ततोडन्वेषमाणास्ते बने वन निवासिनम्‌ । 
ददुशु: पाण्डवा राजन्नस्यन्तमनिश दरान्‌ ॥४३॥ 
न चेनमभिजानस्ते तदा विक्ृत दशनम्‌ । 
तथेत परिपप्रच्छ को भवान्कस्य वेत्यूत ॥४४॥ 
एकलव्य उवबाच 
निषादाधिपतेवीरा हिरण्यधनुष. सुतम्‌ । 
द्रोण शिष्य च मा वित्त धरन्‌वेंद कृतश्रमम्‌ ॥४५॥ 
वेशम्पायन उवाच 
ते तमाज्ञाय तत्वेत्न पुनरागम्य पाण्डवा. । 
यथा वृत्त बने सब द्रोणायाचल्युरझ्भू तम्‌ ॥४६॥ 
कौन्तेयस्त्वर्जुनो राजनब्रेकलव्यमन्स्मरन्‌ । 
“रहो द्रोण समासाद्य प्रणयादिदमब्रवीत्‌ ॥४७॥ 
अर्जुन उवाच 
तदाहू॑ परिरभ्येैक प्रीतिपू्वेमिदं “वच. । 
भदतोक्‍्तो न में शिष्यस्त्वद्विशिष्टो भविष्यति ॥४८॥ 
अथ कस्मान्मद्विशिष्टो लोकादपि च वीयेवान । 
अन्यो5स्ति भवत. शिष्यो निषादाधिपते सुतः ॥४९॥ 


वेशम्पायन उवाच 
मुहतंमिव त द्रोणश्चिन्तयित्वा विनिश्चयम्‌ । 
सव्यसाचिनमादाय नेषादिं प्रति जग्मिवान्‌ ॥५०॥ 
दद्शं मलदिग्धाड़ं जटिल चीरवाससम्‌ । 
एकलव्य धनुष्पाणिमस्यन्तमनिश  शरान्‌ ॥५१॥ 
एकलव्यस्तु त दुष्ट्वा द्रोणमायात्तमन्तिकान्‌ । 
अभिवाद्योप सगृहथ॒ जग़ाम शिरसा महीम्‌ ॥५२॥ 


प्‌जैधित्वा ततों' द्रोणं विधिवत्स निषादज. । 

निवेद्य शिष्यमात्मान तस्थो प्राञ्जुलिरप्रत. ॥५३॥ 

ततो , द्रोणोजब्रवीद्राजब्रेकलव्यमिदँ वच: । 

यदि शिष्योडसि में वीर वेतन॑ दीयतां मम ॥५४॥ 

छकुलव्यस्तु तच्छ त्वा प्रीयमाणो5ब्रवींदिदम्‌ । 
एकलूब्य उवाच 


कि प्रयच्छामि भगवन्नाज्ञापपतु मां गुरु: ॥५५॥। 
न हि क्रिज्चिददेयं में गुरवे ब्रह्म वित्तम | 
वेशम्पायन उवाच 

तम ब्रवीत्त्वयाद्भधष्ठोी. दक्षिणा दीयतामिति ॥५६। 
- एकलव्यस्तु तच्छु त्वा वचो द्रोणस्य दारुणम्‌ । 
प्रतिज्ञामत्मनो रक्षन्सत्ये च नियतः सदा ॥५७॥ 
तथेव हृष्टमनसस्तथवादीन मानसः । 
छित्वारवचार्य त॑ प्रादाद्‌ द्रोणायाज्भृष्ठमात्मनः ॥५८॥ 
तत. शर तु नेषादिरज्भलीभिव्यंकर्षत 
नतथा चस शीघ्रोश्भूद्यथा पूर्व नराधिष ॥५९॥ 
ततोर््जुन: प्रीक्षमना बभूव विगतज्वरः । 
द्रोणइच सत्य वागासीज्नान्योधभि भवितार्जनम्‌ ॥६०४७ 


